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प्रकाशकीय 
युग जीवन के साहित्यिक निबंध 


प्रकाशन का उद्देश्य 


यहुत दितों से हमारी इच्छा लेखक के सारे अन्धों की दी जिह़दों 
में->एक में आलोपता और नि्ंध तथा दूसरे में उसकी पिमिष 
हातिएँ जिनमें फविताएँ। कक्षनिएँ, अनुभूति कोल्य, बालोपथोशी एंवं 
अन्य रचनाएँ>अवाशित करने की थी। मे शिलयें लगभग एफ एक 
हुजारे पूष्ठों की हुई होती । परन्तु इस्दौर में अंत, कागज की कषि- 
नाईयों तथा अन्य कारणों से हमें फ़पने इस पिचार को स्थगित रखना! 
पक्ष | इसी चरण छूुरः पक्के ऋध्ययन' का मी अक्राशन नहीं हूँ। 
पढ़ा था! यह भी अप हो गया है। ताथ ही कतिक्य मिस हा 
कोणों को लेकर हव निरपों को पकाशित किया मा रहा है।.. 


हुए प्रग्य की विशेषताएँ 


[|] हि लेलफ, मे आतीपनारमक पध झन्म विपत है जिपेते तक्त' 
' मे सं्र भुद्ा वार हए मे मिश्षते टू ! 


[9 क्‍ 
(२] लेखक के आरग्मिक' जीवन से ऋब तक की विभिन्र प्रकृतियों 


लेखन रीलियों, भाषण अर यातों के विकासन्कम का गंरिवियं 
मिलता है। ' क्‍ ' 


' [] इन निषधों के द्वारा, पाठक लेखक के संबंध में एक अच्छी धुरी , 
धारणा बना सकती है । ' 


..श लेखक द्वारा लिखित साहित्य का बरठक थोड़े में। ए० गठे हुए में" 
पल्किय आप्त कर सक्षता है। 


[५] हहर हे एम. ए. तभी; मावमा, उत्तगा तथा हकके समक्ष के 
छात्र इसका उप्रयोग अपनी विभिश परीक्षार्ओों के लिए कर 
सकते हट | * ' मा ह | ० बा. 


: [|] इसे निम्ंधों को पढ़कर लैसक के साहित्य के गठनयाउन की और द 
साहि्य प्रमियों की रुचि पैदा हो सकती है । 


(2! अब तक उसका, चाहित्व पढ़ा भ्रीर अशत्तित होता रहा) १हश-ु 
किसी का ध्यान उसकी और नहीं गया। संगत! इस अशाशन 
ते उसकी आंशिक पूर्ति हो जाथ ! 


इन्दौर | के 
| . ख्वाकाएकि 
|, घून, रैं४४६ - , हल 5 


छायावाद और कातिपय 
आधुनिक कवि 


. आधुनिक हिन्दी कविता में छावावाद का बोलबाला है, परन्तु 
यह विवाद का विषय भी स्षाय ही साथ इसलिये हो गण है क्षिश्सके 
पत्त और विपत्त दोनों में अम 'पूर्णा विचार फैले हुए हैं। जो इसके 
भिपक्त में है, के इसे दुरूए, अस्पष्ट, तथा प्रश्राद' शुरु-हीच माने इसे ' 
काव्य में स्थान देना गेहीं चाहते, मे, ती जो क्रिता तमके मेने 
जाने, उसे ही छामाकाद के अंतर्गत मानकर उसकी हँसी उड़ाते है । 
बहुत समय तक इसलिए कवि की! हृदयगत भावनाओं को ते समझने ' 
के कारण मे भूल करते और उसका ग्रचार करते रहे हैं | वाह्तव में यदि 
छामाबाद भी कबिताएं अनुभूति-रक्षित था मानकनभीवश के परे रही 
होनी तो इतनी व्यापकता के साथ जवन्‍समूह और साहिलिकों के' - 
हदय में स्थान नहीं पाती, और घीरे धीरे इनका चलन बंद हो जाता, 

स्‍तु आज श्यंका प्रचार भ्रधिकापिक बढ़ता जा रही है। यह बात 
इनगी सफलता और तथ्यांश की धोलक हैं 

वास्तव में स्थिति यहू रही कि जब एं. भाखनला/ल चतु््॑द 

कुमार कमा, प्रसाद, पंच. 'भादि अपनी वह णू रचनाओं को लेकर 
हिंदी साहित्य में आये, तब हिन्दी साहिय और उत्ते सीमाजिकों की 
स्तर, इतना अँचा और परिक्षत वहीं था कि वह अंप नी था पाशवात्य 
साहित्य तथा नंग अथवा अन्य पिरसित भाषा के समझा होता | इसलिए 
गायों को व्यक्ष करने केलगे जब इन धुककियों ने अपना अपवा मारी 
निकाला तो बहुत से 'शिक्षा्नों को जो केवल प्राचीन ऊंदियों पर अपन 


१० ] युगनजीवन के साहित्यिक निंत 
लम्ित काव्य का ही अनुवाद करते रहे मे. बड़ा अदपटा लगा और 
वे इसके स्वागत के लिये तैयार नहीं हुए । 
/ छायाबाद कवि के हृदथ और सशित्क $ कोमल चणों!की 
सशि है, जिसमें देखा जाय तो मनोतेज्ञाविक हंग से कवि की अनुभू- 
तियों की प्रकृति और प्रकृति से परे जो अति पृरुष है, उसके प्रति 
, सफरण है! इसलिए कीई कोश विद्वान इसे 'र्थूल् के प्रति खूदम का 
विद्रोह कहते हैं! | इसका तातय यह हे जि व्िन्दी साहित्य में अप" 
तक भो वर्णनात्मक, पीराणिफक इतिक्तामक' कॉबताएँ ट्िंेंदीजी . 
के अभाव में रहने वात कि जैसे गु्तजी, हरिजीपणी, श्रीफरन्पॉविक 
' शमनरेश वियाी करते आ रहे मे और जिनका 3दश्य कण यापा 
की ॥राचीन परम्परा के स्थान पर खड़ी बोली के आदेश और उदहुरता 
' की रखनी था, उनके पिहय पाश्वात्य ढंग पर और एप मी भैर् 
व भावात्मक प्रताली देवा था | न्‍ 
हों, छायावाद के अंतर्गत किसों भी कारए हे हो, रहस्थाक्षक , 
: मोवनाएँ मिल चुकी हैं | इसका परिण/म यह निकला कि बहुत सत्य... 
तक मो लोग बायावाद और रहृस्ववाद को एक ही समफते रह तथा 
अब छ्ायावाद में हठयोगी, रहुस्ववादी कवियों के समान कृछ 'सांकिः 
विक' शब्दावली विश्ित ड्रोफर आग है। इसलिए यदि दोंगों में लोग ' 
श्रम से एकता स्थापित करते रहें, तो कीई विशेष श्रनूचित बातें नहीं, 
! छायावादी ककियों मे 'उपा, वोका, संध्या, सभीर; सनम, तने ऋमभाम, 
भीरइ, रुका, हिलोरें, पष्ष आदि ऐसे प्रक्तिक शब्दों का अबंधा 
उपभानों का ग्रश्रेण ।देया है, इसलिए थे रह्यवाद के. छुछ भिभ्ट 
अपश्य पहुँच जाते हैं | 
५. हाँ। एक बात और है। ये अपनी गषतानओं के फिन्‍्ही' गंभीरतल्ञों 
पाँच कर आहतिक पदार्थों से अपने हुदेय का सायंगरय स्थॉपित 


छायावाद और कलिपय आधुनिक कवि ' [ह 


करते हैं, और अपने भाव, अपनी साष। में उन्हें साकार मान व्यक्त 
करते हैं । इसलिए भी छायावाद रहस्ववाद के निकट पहुँच जाता है । 


, रहस्पवाद के दो स्वरूप पाये जाते हैं | एक तो वहु जिसमें आसि- . 


व्यक्ति की बह कम वीमा रहती है, जिसमें कवि इशवर या बह्य से 
साक्ातकार करता है; उसे सारा विश्व रेखामय और उप्तकी आत्म। सारे 
विश्व में व्यापक दिखाई देती है | वह उपनिषदों के समान आशा, 
ईख़र, बहा, अक्षति तथा इनकी गंभीरता से आत्म-चितव और आंत्म- 


तम्मिलन करता है, दूसरा बह खरूप है जितमें ग्रोरख-पंथी साधु 


आथवा बाबीर की वे शारीरिक कियाएँ आ जाती हैं, जिनमें आशाथाम 
और स्पॉस आदि की रीककर भिकृटी आदि पर अधिकार !ख उप्का 


समिन्षत किया जाता है. और एक नारी के तमान पति परसेश्वर, की 


है ढगे की आफाक्षा व्यक्त होती है । 


मेबिल्ली शरणगी गुप्त भी कुछ अंशों में छागावादी कंषि 
कहूँ मां सकते हैं । यद्यपि इस ओर ये अताद, पंत आदि से बाद में 
आये ओर इनका उन्‍्होंन अमुकरण ही किया । यह इसलिए कि आपने | 
उत्त समय कविता करना प्राहंम किया था, जिस समय 'सड़ी वाली में. ' 


कि करने पर जोर दिया जा रहा था। उस प्रमय एक पते 
मज॑न्यापा कविता का समर्थन करता था | दूसरा पद जिसमें 


प्लिबेधीयी एस मे, यह बताने की चेष्टा कर रह्षा था कि अंध जी ढंग ' 
'पर रैश की बोलचाल की सापा में भी कविता की जाये। इसी की - 
'पृष्ठि पर द्विवेदीजी भोर उनके अनुकरण पर चलने वाले, कवियों के ; 


रचनाएँ म्तुत की | गुणतजी भी उनमें से एक हैं। ५ 7 7. 
,. मुष्तजी हमारे सामने रोष्ट्रीयती के प्रतिनिति कि हैं | यह भी 
उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंति इन्होंने जहाँ आरंम में हति 


पृशात्मक शोर पर्युनातमक ऋषिताएँ लिखीं, जिनमें संक्रत के ऋषि- . 


कण आन चलाए. अं 


श्र | शे युग-जीवन दि साहित्यिक नि 


काश शब्द जा गये है। और भाषा उ्र्ताद गुण होते हुए भी मिछाल 
पूर्ण रही है, वहाँ दूधरी ओर उसकाल से आज तक हिन्दी कभिता 
में जो जी बृग आये, उनमें गुप्मजी ने पूरा योग दिया। कर्तिता जप 
छायावाद की ओर आने लगी तो गृष्तजी का सावसफुत यु भी 'सोकारं 
के छूपमें छुआ। जब खेड का महाकाव्य रचचा की और हिन्दी हे इने- 
गिने काबे कूक्े तब गुप्तजी ने बढ़ी ही सबोर्ा और माकयूणता के 
साथ 'जयंद्रववत्ष', 'पंब३टी, यशोचिरा, साकित जादि काव्य मस्यों फ्री 
सृष्टि की । जब आज सामान्य भीवन परी-कथंत खाथवां अगतिवाद की 
और कका तो गुप्तमी से भी गह झेत छुटा नहीं। अतः गुएनी सब्ये 
रूप में हमारे गतिनिधि कीषि कह लाये जा सफते हैं | 
गुणजजी की कषित! की तीसरी विशेता यह है कि उससे कहीं 
दुरहता नहीं है | वह अताद गुर बुक्त है| यशांप कहीं वही मा) 
तंकात शच्ावल्नी हाने से कुछ कुछ जबड़नवात्रड सी दिखाई देती है, 
परन्तु नाव! और भागा की झुद्षता, सुन्दरता इतनी अधिक है कि बहू 
दोष नंगंगय है | काबिंताएँ हुदय छुने वाली और जोफ॑फिय पायी में 
सिलती हैं, जिनमें वे पष्ट भर समाज के प्रति सदँध सजा रहें हैं | 
संखात शब्दी के साथ हिन्दी के अनेक छुदी फा संफात प्रयोग भी ही 


किया है ओर विषयों के अनुछ्तार उनको बदल का काब्यगत सुखता 


पूर्ण रीति से रक्ष। की है । 
मुंलत। गुणनी राम भक्त हैं, भर इनमें ही इनका स्थान होंगा 


" भाहिए । एस्तु र प्टीयता और भ्योपक हां हा के कारण तुलसी के 


तेमान हरहोंने भी कष्छू काया और अनेक मोराशिक भास्योन लिखे 
हैं। ए्होंने हिन्दी की जितनी पैशी की है उसने अनेक कावे थी. नहीं 


* कह सकते हैं । सबक यो बंहाकाव्य रचना की और तो हिंदी के इसे 
मिंते कि ही पपूत्त हुए हैं, उनमे शुप्तजी भी एक मुख्य हैं। 
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काव्ययत अरिव्र॑दित्रण की इष्टि से भी गुप्तजी अपनी साथी नहीं 
रखी हैं। गोश्वामीजी के संबन्‍्ध में यह कहा जाता है कि उन्होंने 
उर्मिल्ा और कैफेधी का चरिक्पित्रणा, नहीं किया है। वह एक मो , 
था॥ जो गुप्तजी मे दूर कर दिया है । 

मुफ्तजी के पात्रों में चरित्रिनपित्रणं की विशेषता, की शष्टि से 
लक्मणा, उम्मिला, केकैयी, भरत, यशपरा, 'भादि बढ़े ही महत्त- 
पूर हैं । ै | 
... कि की विशेषता मर्मिक स्थ्नों के चुनाव में अक्ढ होती है।. 
शुलतजी का यह गुण पंचवर्टी में पर्वत्य आम्य विश्व और लक्ष्मण , 
चरित्र को महानता ओर विशवता में मकट होता है।. इसी प्रकार 
>साकेत' के अधम दो तगों में लदपर ओर उर्मिल्षा का वार्तात्ाप बहुत. 
ही भव्य बन पड़ा है, तथा साकेत में हु ८ वें. तथा! नर्वें तरगों में शुस्दर" 
तम वच्य और वियोग-पुर्ण जीवन का अपूर्यनविभरण है। यशोपरा। में 
गुप्तजी मे जैसे गारी हवेय की कर्ममसाहुट को सरसता से व्यक्त किया 
हैं। 'काबो' आने इविताओं मे हिन्दू मुस्लिम एक्य,का अदर्शन हुआ। 
है | इसी प्रकार 'मारक-मारता ये राष्ट्रीयश भौर' गहिन्दू! काव्य में. 
, हिन्तुल की श्रंझता का विधान मिलता है।.., 

पताद' के नाम के साथ हमारा' भक्ति काश के तीन सहन 
कनियों की और ध्यान चला जाता है । उस समय 'कबीर” ने हिन्दी के 
गाय को यावों नी हाए से तमल ओर इसमें मान वकाशित की दृष्टि से 
योग्य बनाया किन्तु भाषा कुछ जदुद्धह हां रही। हर! ने भाषा को 
भावों और प्रकाशन के त्ताथ गरम उकेया और इनके कद तुलसी 
ने सत्रतोयु ली अतिमा के परिचय दिया | ठीक इसी कार भाधुनिफ 
काल मे गुप्त आ मे सी बोली में काव्य रन की जाने की योस्यता 
अदर्शित की तो 'युमिभानंदनपंत' ने हिन्दी कि! की गाषा की दृष्टि 
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से सुन्दर भाषपूर्ण, अनेक सावजाचक शब्दों से परपूर्श [का । हाधाए! 
जी ने गृप्त और पंत के सारे गुझों के साथ कीीता का अहमुस दॉए- 
ण, गर्मीरतापूर्ण रसपरिषाक, भावपूर्णता और उसकोदि की शेमर 
मन्त्र काव्य की कुशलता अदान की ! 
५ताद' तुलसी के तमान सर्बनोगुली शरतिमा के फीकेि साद्यशार, 
आलोचक, लेसक, उपन्यास लेखक आदि संभी कुछ ने | भराद पं 
के हारे कांग्यों में उच्चकोयि की दाशमिकता, शितिहालिक, अपूर्गधाननाँश 
और तहां को उलटवे जाने का मार्ग तथा अमर आव्य की पृरुता 
मिलती हि | । 
पंचजी का जीवन पकरति की गोंद में पत्ता है | क्वपत मे ही 
उक्तोंने पर्व, सुरुष प्रदेशों में विदा किया हैं । प्रमक् इस भर 
आर निरीक्षण का परिणाम उनके काव्य पर भी भी पड़ी । 4 हयारं 
आधुनिक युग के 'यूर! कहें जा सकते हैं। 'फनाक्षी गूर | जैसे गाल 
विय के अनूठे /चन्र सींचे हैं और उनके किया कणाप का धोश्ोपाओ 
चंशन किया है, उत्ती प्रकार, में पंतजी में गो हहति मे एच॥ अर 
भावना धहुए कर अपने झाञ्य को अप धुन्दरता और गेषता बता 
की है । भाषा की दृष्टि से भी पे सममायुसार चले हे। कीमलकांत 
पदावली के वे अगगरक एवं प्रमुख कवि हैं और पकपि का संशालिए 
चित्रश करते हैं | 
पंत ने नये भर्य शब्दों का संच्य और गठन जिया है, भी भावों 
के अनुरूप मंगाव . डालते हैं | इसी भाषा, भाप के आवरण में पंतरी 
गुप्तजी के बाद की सारी विचारं-घाराओं को अपना लिया है | पही 
नहीं उनकी अपनी भी कई मौलिक दैक हैं। 


... कराष्याताऊ पौंदर्य की पूरी फू अनुभूति ऐत के काव्य में पड़" 
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जाती है | उनसे अत्यना अपक्ष्य है शरीर उसमें 34 अर गोन३- , 
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जे जप कलिक नरक १ न ब्ल्न्क 


जीवन के विकास भी रूप रेखाएँ श्रष्त होती हैं । रहस्यवादी कवियों 
के समान इनमें थी पत्र तत्र रहस्वात्मक प्रवृति पाई जाती, है । परन्तु 
वह कही भी मे तो गंभीर ही १३ है; और व सपष्ट. और अरुपिपृर्ा 
ही | औवन का इन्होंने बड़े ही उल्लास पूर्ण हृदय से. देखा है | उससें 
तरत, प्रसादन्‍गुरापृक्त, दा्शनिक्रता ' भी है | परन्तु वह दाशेनिकता 
विचार बीकिल, रूखी अथवा शा्सीय ढाँचे की नहीं है.। वह तो सच्चे 
काबे क हृवय सफर है। " 
छायावादी कि तो पंतजी पूर्णतया फहें जाते हैं ही और इसलिये 
पंतनी ने इस अकार की कविताएँ लिखी हैं। छामाबाद के अनुयायी 
होगे के साथ ताथ ही आपने अतिशद को भी श्ब्ठता नहीं छोड़ा है । 
गांधी, साम्य और समाजवाद आि की प्रगतिक्रियां ही प्रधातिवाद हैं। 
इन्होंने भक्ति का ध्ृद्म निरेज्षण क्रिया है | थे आधुनिक छायावादी 
काबिय!ं के गुरु और वेता भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले 
प्रेतजी ने हीं शब्दगत सवया के साथ साथ पराएचत्य दंग पर छात्रावाद 
को हिप्दी में अवतरित किया और 2सका सबती अधिक अ्रमुकरए आज ' 
कल्र' यो कवियों ने किया है | काव्य के दो में पंनजी, महादपीर्जी के 
पहले ही आए ही हैं, परन्तु प्रसाद से तय और काव्य में बाद में 
आकर मी ब्ायानाद के कैप में भपगरव हैं । 
पंत में छावाताद के बाद प्रशतिकार अर आदशवाद की ऋ्वृत्तियों .' 

नी दलाई रेधी हैं। 'गुयन, युवान्त युगभाणी और माम्या' इसके 
उदाहरण हैं । पहले पतना सामान्य मरकतिन॑चधया ओर शब्दों की 
कांमजता की और फके, फिर शिक्षम-सुन्दरध की आर । आंत में अब , 
विश्व मानक-जीयन की व्यापक तत्वों को और भी आ गये हैं, जिनमें 
जीका की गहुदुसी विशाएँ आप होती हैँ । सु्वर्स में उ्फा नारी 
विष्णु झा जाता है, सिक्स में रश शाक्षातकार। उत्ती पकार 
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कही कही भात्मोत्कर्प, सामाजिक अस्युदय। बीमिक भागत्मिकती में 
बग्चली है 
युग की परिस्थितियों से इस कावे के सुलभ फोसल हदय में उस 
लगी भ्रीर परिशामतः उसने अनेक प्रहानुभ्ृतिलृर्ण धामिक विश 
खीचे | इनकी भाषा में कॉंपलता और उसमे सोच तथा शदन्मूर्यीने 
की परख पाई जाती है । इस कि की सबते बरी विशेषता रहें है 
कि इसकी आएगा सदा प्रकृति के प्रति जागरूफ, सॉदिर्व और कमलगी 
के घिरा में लीन और प्रकृति के अलोक विपय मे शिहर में यूके 
रही है । 
श्री मासनलाजी चतुर्वेदी की यथा शिक्षा आपक तहीं हुईं ह. 
, और इन्होंने अपना जीवन एक सामास्य पयमर्स स्फूल कक्षा के शिक्षक 
से प्रारम्भ किया, किसतु इस साहित्यकार से क्या ऋतिता ! कया री 
शेली | और क्‍या कवतृत्व कला ! सब हष्टियों से ते कह फों 
, अधिभा पाई जाती है। तौनों क्षेत्रों में यह कवि समान १ से अधिशार 
. रखता है | ईश ने इसकी तेखनी और वा) का. जैसे जफता वादान, 
दिया हो । भावना और कहापना के क्षेत्रों में तो. यहा उदार थे संबौर 
रहा है। क्यों से साहित्य और राजनीति के अन्तर कार्य करते करते 
इसकी काव्य कहना पृष्ठ होकर निलतर गई है । 'अ्रसा, ॥वाए और कप: 
बीर के संपादन में इन्होंने अपनी अपूर्प प्रतिधा का परिचय दिया हैं । 
नाभ की अभिलाषा न होने से वर्षों तक ये 'एक भारतीय फ्रात्म।' के 
नाम से कपिता करते रहे; कौर लोग इससे परिचित ने दीगे फ् । 
राष्ट्रीयत! की और कुकी, कार्य करने शोर जेल जषन वित्त के 
कारण ये ताहिल के त्ेत्र में भी जरा देर से परिचित हुए । प्ररंध में 
धेमकतया वेश-पक्ति भावना अधिक होने से इनका भंकाव रष्ट्रीयता की 
, और रहा | इसलिए भरते की पराधीन अवस्था में जो कविताएँ इन्होंने 
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लिखीं उनमें 'भारत की स्वतस्त्ता के अति अपूर्व मोह और आकांक्षा 


अकट होती है । इनमें बलिदान, संकल्प, माता की बेड़ियों के बखनों 


को तोड़ने की अभिनल्ञापा मिल्नती है। यद्रपि ये क्रांतिकारी नहीं रहे 
तथापि इनमें कतिकारी भाषाएँ श्र आवेश अचुरता से मिलते 
हैं, और बू कि ये राष्ट्रीय सैनानी रहे हैं भर पिछले तीस वर्षों से थे 
, वैशन्‍गक्ति की आग में अपने को भझॉकत रहे हैं, धमकी इस प्रकार 
की कविताओं में पूर्णा ओज, वास्तक्क्तिता भर कंल्पवा की साई 
मिन्नती है। ये शरीर से थोडा, हृदय से प्मी, आता से मिहल तथा 


विचारों से क्रांतिकारी हैं।' अतः इनके साहित्य में थे चारों प्र्तियें 


 जिल रहीं हैं । 

ये भावना, कठपना और शब्द रचना की बारीकी के कवि कहे जा 
: सकते हैं, मिनमें शूफियों की सी प्रेमाकुलता भौर शातरता' के साथ सूक्षा 
कत्पना गिलती है । थे हष्ण-पक्त कि हैं | इनमें श्र 'गारियता भी है। 
परन्तु एरशर्में भबीर और सृफ्ी कवियों के समान रास्सता आर परथिनता 
मिलती: है । यद्यपि ,नके काव्यों में शिवार मंद, गत इरूहता, श्र जला 


हीकता भौर अस्पर कत्पना भी हैं; परन्तु ये बातें कहीं भी. 
. अनार्नपित नहीं हुईं हैं. भीर न निमगस्‍्तर पर उतरी हैं। भाव लहरिये 


एक एक कविता में पथक एथक होने पर भी सिश्री की हलियों के समाते 


आनंदन्‍दाविनी होती हैं । 


ये + महारथों साशित्यकार हैं, बिस्होंने अनेक तरुण होग॑हार... 


धाहिलयकारों को अत्याहन ही बढ़ीं दिया, उनके धाहित्यिक शीषतनों 
का भी निर्माण किया है । सेक्षड़ीं तरुया कंशों झूपमें इस अहीरशी के 


हि 


सम्पर्क में आये और कि, कलाकार, लेखक, परतकार, होकर 


निफकल्षते रहे । । 
डॉ. रामकुमार वर्मा से परिचय ने होने पर भी विजता के सा 


 क्लजने 
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' अनुभव होता है। आपके बड़े भार रिपपा की जब हरद! में ये मे 
' वेब आप शायद पह़ते मे। आपके एक छोटे जाएं. रामायुगह हाई में 
है) मेरे शहुफाओं जोर पनिष्ट मित्र थे । उतती पगय मे बने हहरए-एप 
से आपकी वी शविताओं जी अशंता सुनता रहा हैं। आए अपने ४ 
जोषन में आज से कही अधिर ॥रशतित हुए थे और तर रो बशाओर 
हिंदी याह्ित को अपना जीवनाएज बढ़ाते हा रहें हैं। इसके पश्ातू 
आएं कई आए ह_चीर भी उत्तमा फीक्षा के परीक्षक रूप में जाये में 
और तब आए के सामान में शायोगित कवि समोज्ननों में आपकी 
कविताएँ बड़ी हू मरने के साथ सती जाती मी । सं सजी तारों 
' बाले” वाली कषितों तो रसिकों ने अनेक बार आसे सूची है, और की 
वक्तिआप नहीं की है। कस 
.' आए पर चलुर्वेदियी का अभोष पड़ा है, किंतु बह कपल बह 
तक ही सीमित है । शोली में जाग चतुर्ेदीजी से सर्वथा मिश्र हैं। . 
'असाव केवल रहस्थवादिता के उपरी सार तक तथा बकितों की अधि 
, हथि तक्षही सीमित है। हिंदी में २३ स्पवादी अगेशा छामावादी ककि 
ताओं के प्रकोकों में तो आप मेरी हष्टि सै पढ्िले ही कि है। पमाद, 
पंत आपके समकालीन हैं तथा! महादेगीजी तो आपके बाद रहत्यतायी 
एवं ड्ायावादी कविताओं के क्षेत्र में बाद में आड़ हैं। फच्तु उक्त 
कबिंगण और महारेद्रीजी आज से सामान्य की हर्ष में भ्धिक हैं, 
और पर्माजी को योषित स्थान जिसके वे सर्वधा ब्रोग्य है, महीं 
दिया. जा रहा! है । ह 
' ». विपेदीली मे अपने एक निबंध में छायाबादी ऋषियों की हरव8 
कंबिता पर चुंध अाक्षेपता किया. है | उन्होंने ब्रि नाम निर्देश नहीं , 
किया है, परस्तु संमबत। उसके मस्तिष्क में श्री बर्माजी का ही विश 
ही पर यह गिर्स॑पेंह कहा जा सफता है कि वर्याजी- की कोड (हकम- 


बाद के ज्षत्र में कैसा भी स्थान क्यों ने दे, उन्होंने हिन्दी में रहस्ववारी 


आधुनिक कविताओं को प्रस्म्म किया है, सरत हंग से; उच्च फ्रोटि के . 


स्वर पर उन्हें वे लाये हैं. और उन्होंने पश्चाद गामी कवियों के मार्ग 
को परिष्षत किया है | 


._ छाब्ाबाद और कतिपय आधुनिक कि... (६ 


ऐसी ही कुछ बात भ्री विरालाजी क॑ संबंध में भी कही जा' . 


सकती है। हिन्दी में आप अपनी अपूर्व प्रतिमा, ऋव्यगत नवीवता 


और छंद के क्षीत्र में करानिकारी पतिर्तन लेकर आये | 'मतवाला' ने 


आपकी प्रतिमा को सेवारा, उत्पाव दिया; और भाषका मार्ग प्रेशस्त' . 


क्षिया, परन्तु कुछ तो. नवीमता, नवीम मार्ग के कारश और कुछ 
अस्पष्टती। भौर दुरूहता के कारण आप हिन्दी संसार में देर से . 


समभी गंगे। इसका कारण आपका दाशैनिकता की और अकाब है, ' 


ऐस! कहा जाता है । हमारी डष्टि ते दाशनिकता तो आप में कम ही 
स्थलों पर पाई जाती है, किन्‍्त तीत्र चीर भवरिक्क फिर 
के कारण संगवतः ऐसा हा है। भाप वेले कषि की हृष्टि से अधिक 
अश्ैत्तित और अलिद्ध । 

भाषा कहीं भ्रधिक्र औढ़, औओजमयी और व्यवस्थित है, जित्तयें उँधे 


कोटि का व्यय, गर्मिकता भर भाव प्बएता :मिश्न॑ती है । उस कोदि. 


परस्तु काव्य, भाद से आपके पद, की 


के कवि के क्ॉग श्रपको एक सफलतम यध, शेखक कहुता कही . 


अधिक उपयुक्त होगा। 


सर्वश्री सियाराम शरण गुप्त, उपयशंकर सा, दिनकर, भगवती, 


चरण वर्मा, ऑपत आदि कविशण! भी शायावादी कवियों में स्थान, 


पाते हैं, परन्तु हनमें कमशः सालजिकता, प्ौराणिकता, गौरपृत्रय अतीत 

की वंबेदना, अगत्िविता था यवामवादिता, विलती हैं। अंग 

अप हाग्राशाद की भोर एक सोमातक जाते हुए दिखाई दैते हैं 
हाम्य मे झीत्र में महादेवीजी अताद,औंत  झोर एकबार इस 
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के पर्वात्‌ आई, परर्तु काव्य, सावगांभीय, और यश प्रसिद्धि की हाट 
' से ये प्रायः इससे श्रागे निकल गईऋ। अर्गजी में शैली की उक्ि 
है । (0७ क्ाएटाटड३ 8089 87० पीएम 0६ रक्षा 
उतवंतंद 0प8५' यहादेपीजी की शोली इस उम्नि का गीशत 
_ है। और यही उनके काव्य भी मूल्न-पारा रही है । 
भक्ञदेव)जी की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि अताद, रपीस् 
. आदि के तगान इन्होंगे राव्य के दूसरे अंगों पर भी उततता ही अधिकार 
अकट शिया है। जो काब्यगत विशेषताएं इनकी कविता में कई जाती 
: है वे है! सब गग। रेखापित्र और कहानियों में दिखाई देती है । 
यह भी इनकी एक विशेषता है | वे कैपल इसका की ये किन्‍सू गे । 
भी तंगीएमय कहानियां सा लहराता है। अपने साहित में रंगान के 
कारण ही इनका बहुत अधिक उत्थान हो पक्का है। बाध्य में सी 
इसी विश्वकला ने भी आपने निशाए दें दिया है । | 
:". इसके काव्य और साहित्य की मूत्र मारना बेंदना मुल्क है । 
'अह्ोगे नश्वर पंतार और मानव के हदयों की आमर पेदना का बडी 
' है गहराई के साथ विश किया है । इसमें फरशा आऑतीयोत है । 
इस करण में गसाद के समान एग्होंने भी दा्शिनिकता की स्थाम दिया 
'है। पर असाद की दाशनिकया जहाँ इतिहास अष्ययन और अतीत 
गोख़ से गंभीर हो उठी है, पहों महादेबीनी जी दाशीनिकता विषय 
और मानव जीवस से परिपूर्ण है 
ये 'आधुनिक काल की मीरा कहीं जा सकती हैं, क्योंकि इनका 

' जॉवन मी मीरा का अपुकरण ही रहा है। और भीरा में कैसे मक्ि: 

सांग और भात्रों की गंभीरता है, वेसी ही इनकी कविता में मी उसकी 
''मेपलता, अतक्षित, मामिक पेदना, भोर इसे. पेदमा की ऋषिकता/ 
( अुषुधति महा पषजी - के 'बाप्यों में मिलती है । मीरा की भोति गाली 
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महादेवीजी भी आधुनिक भाषा श्रीर छायावाद में कहती हैं--मेर तो 
गिरघर नागर, दूसरा वे कोई नाचनताच गाया के लोक-लाज खो ।! , 
ये भी मीरा के समान अपने हृष्ट को अपने में ही रेखना अधिक पर्संद 
करती हैं | भौर इसीलिए वाह्य आबंबर से अपने को दूर रखती हैं । 
' बया पूजा क्या अर्च॑न रे / 
उस असीम का युन्दर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे (| 
इनकी समस्त रचनाओं में विषाद की गहरी छाया, हृदय का ' 
प्रत्येक्ष स्पंदन, भावनाओं का एक एक कंणणन और अभाबजस्य 
अवस्थाओं के भाव लहराते रहते हैं। करुणा का इतना व्यापक 
विस्तार शिसी दसरे कवि में नहीं मिलता है। छायातार की भी 
अग्ु|्त लेसिक हैं, भीर रहस्थवाद से तो रन्‍्ह जन्‍्मन्ञाव ग्रेग है । 





आभिनय-कला ओर रंग-मंच 


मनुष्यों में आदि काल से दी प्रकार की मूल अवृतियों पाई जाती 
हैं। एक तो है नाचने गाने की प्रव्ति और दूसरी है अनुकरण हरे 
की | बचचों के समान ही मनुष्य में ये पाई जाती हैं । जैसे बालक माता 
पिता, गुरु, नेता आदि का अनुकरण करता है वैसे ही मनुष्य भी आपने 
में बड़े नेता, महापुरुष, राजा; धनिक शदि का अनुकरण किया करता 
है । इसी प्रकार चाहे कोई व्यक्ति सभ्य देश का ही का शतस्य देश. 
का मूलतः उसमें नाचने गाने की भावना पाई जाती है। गन नाच उठा, 
हृदय खिल गया आदि मुहावरे इसी बात के सूचक हैं! ऐसे ही जम 
. मनुष्य हर्ष गिभोर होता या आपने मच के हर को अकट करना चाहता 
है, तब वह माय गा कर ही मकट किया करता हैं। प्राचीन काश से 
आज तक तग्य असग्य जातियों में जो उत्सव त्योज्ञर विवाह आदि 
. 'कियाएँ होती हैं, इनमें नाच गायन का उपयोग होता रहां है। मतुण 
'. की इन्हीं अवत्तियों ने नाव साहिल और उसकी तहगामियी अभिनय: 
' का की जन्म दिया है । | 
इसलिये जब हम नाटक था 'रूपक शब्दों के मूल पर विधार 
: करते हैं तो हमें इस कत्ा के उद्यम कापता भी. लगा जीते हैं । 
नाटक शत्द गट घात से निकला है विशका अ् गाचना, गाय करने 
आरि होता ६ । रूपक शब्द ते णए ज्ञात होता हैं कि सम अनकररा 
की भावना सब्रिष्टित है। अतः प्राचीन काश से अभिनय में गंत्य 
गायन और अगकरण की रथान मित्रता रहा है । चांट्क में यही ऋग- 
क्र ही होता है। पात्र किसी व्यक्ति था गह्टा पुरुष का रूप भारणु कर 
बे ही कार्य था बशतयें करते हैं येगे कि उस च्यक्ति ने की होंगी, मिमका 
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उसने रूप धारण किया है । अनुकरणु के कारण ही हंस्छत में नाख 
रचनाओं के लिये रूपक शब्द का ही अधिक प्रयोग हुआ है । 
प्राचीन काल में आज कल के समान रंय मेच या इनकी सुविधाएँ 
नहीं थीं। उत्त समय आय! नट लोग विना पर्दे की सहायता के ही 
सब दर्शकों के सामने ही वेश भृष्षा सजाते और बदलते रहते ५7 
अगिनय भी साधारण मंों पर और ग्रयः खुले स्थानों में ही हुआ 
करते थे, थे थी घयूटें दी पट नहीं रात रात भर, और लोग जबते न॑ 
3, क्योंकि उस समय अभिनय कर्तायश! आमिनय करते हुए एक स्थान 
से दूसरे को आया जाया करते थे | कभी कभी तो किसी शाँव में कई 
वर्षों तक कोई अभिवय नहीं होता थे।। उस कोल में अभिनय के 
चयाव ही कठपूसलियों | नाच के अभिनय भी परयलित थे | कठपुत- 
जियों की तहायता से ही अति प्राचीन काल में भारत में छाया विनर _ 
श्लिल्लाये जाते थे । सम्पकत इन्हीं ते वाद्य कला का जन्म' हुआ ही 
ओर ब्ाया नित्रों को तो पिनेशों को मूल रूप हम कहूँ सकते हैं|... 
इस: कत्ा की उम्ति के सम्बन्ध में एक कथा भी पाई जाती है. 
कहूते हैं कि एक समय कुछ लोग बाजी के पास गये और उनेगे ' 
प्रार्थना की कि है भगवस ! आपने हमें जीवन के सन उपयोगी पदार्थ 
तो दिये हैं, पर हमें कोई थी हयारे गनोर॑जन फे लिये थी दीजिये । 
तब अक्षो ने फमूरेद से ऋथानस्‍लु और सम्बाद तथा सामबेंद से , 
गायन लेकर वाद्य शातर की रचना शी.। हते कथा से यह पता चलती 
है कि जान की अ्य सामग्रियों के ध्रमान नाट्य कला को मृत भी मई 
में गाया जाता है । यदि इस कथा को छीड़ हम ग्राप्प लिखित अमाणू / 
पर वें गो भरत मृति का नार्य शास ही इस गिपय का सर्व प्रथम 
अन्य ज्ञात होता है । 
बहीँ यह भी ध्यान सखना वाहिये क्षि इस कहा में भारतवर्ष ने 


२४] युग-गीवन के साहिलिक निबंध 
बहुत पहिले ही काफी उन्नति करती थी । नाठन शायों के भेद, 
उपमेदों और इनमें प्रयुक्त सामग्री के वर्शनों को देखने से इस बात 
का पते। सहज ही चल जाता है। जैसा पहिले बताया जा बुका है कि 
सावारण मंचों पर ही अभिनय होते थे उससे आगे बढ़ किए यहाँ 
उच्च कोटि के रंगमंच परदे आदि बनने लगे होंगे और साथ ही 
आतिनय-मबत (विरयेटर ) भी अवश्य ही बने होंगे, क्योंकि कई नाटकों 
में ऐसे हरथों के वर्णन आये हैं बिनसे ज्ञात होता है कि मे कार्य विदा 
' स्थाईं थिएटरों के नहीं दिखाये जे। सकते थे । 
अभिनय कल्ला का रंगमंच से पनिष्ठ सम्बन्ध होता है । जैसे मैसे 
रंगमंच और अभिनय स्थानों की उन्नति होती जाती है, तेसे पैसे ही 
उच्च कोटि के अभिवय नाटकों की रचमाएँ भी होने तंगी हैं। 
झआपितय कला की श्रीवुत्षि के लिये अभिनयक्रर्ताशों का गदों की 
सामाजिक स्थिति के उसे उठने से भी सम्बन्ध है । जब तंक्ष समाज 
में अमिनयकर्ताओं का निम्न स्थान रहा तब तक यह कल्षा उन्नति 
नहीं कर ॥ई, परन्तु जब इसमें /ब मरने के व्यक्ति, राणा, शनि 
आदि भी भाग लेने लगे तब, इसे अभ्ृतपूर्त उन्नति हुई । इस बात | 
के कई उद्ाहपए' हमारे शर्ब्रीन साहित्य में गिल्त हैं। आाधुनिव 
काल में यूरोप आदि पार्वात्य देशों ने इस कला में, खूब उन्नति की 
है। हिन्दी में जो इसकी उर्वति या विकास चहीं छुआ इसकी. एक 
मात्र शरण रंग मंत्रों का अमाव ही है।....॥ ' 
झेब हम' इसपर कांव्य कल्ा एवं उसके अड़ों की इष्टि है भी . 
पिचार करें । ॥चीन शास्रामुसार हमारे यहाँ इसके दो! भेद किये भंग 
हैं। एक क्ष्य और इसत इृश्य। गर्कात् देशों में माटकों की है 
भव्य सरीखी चीज नहीं बनता । वे उसे फेकल हश्य कान्य ही मागतें 
हैं और इसी हष्टि कोण को लेकर वे नाटकों की समालोचग श्िपा 
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करते हैं । पर ऐसा आयः देखा धया है कि कोई कीई महाकषि था 
था साहित्यकार अपने त्षेत्र को छोड़कर नाव्य कला की प्ोर आकर्षित 
होता है और उसे इसका पर्यात ज्ञान वहीं होता तब वह दृश्य काव्य 
के स्थात पर काव्य नाटक लिख देता है, जिसमें अमिनय कला के 
स्थान पर उत्तकी काव्यानुभूति ही अधिक रहती है। प्रसादजी और 
प्रेमचन्दजी में यही हुआ है। उनकी प्रवत्तिएं चू'क्रि इस शोर नहीं 
थीं वे इसमें सफल नहीं हो सके प्रय। ऐसा भी देखा जाता है कि जी 
रचवाएँ साहिलिक या अति साहित्यिक हुआ करती हैं उनमें अग्रिनय 
कला सम्बन्धी दोष पाये जाते हैं, पर जो पढ़ने से ठीक नहीं दिखाई 
देती उनमें खेले जाने पर इस कला के गुण प्रकट होते है। श्रतः 
छामिनय कला की सफलता के लिये शा्रीय वियमों के साथ साथ 
व्यावहारिक जान की और अनुभव की भी आवश्यकता रहती है।. 
कागे हम इसी का विवेषन कर हिंदी नात्य साहित्य पर विचार करेंगे । 

... क्िप्ती मी साहिलिक रचवा के 'लिये विशेष कर कथा, उपन्यास: 
भव्य आदि में कथा वस्तु के लिये कतिपय नियम विशित थे । राज!, ' 
, पमिक्ष, बादारा, महाता: आदि उन कीटि के व्यक्ति ही कथा कहते मैं 

पहुएु। किये जाते थे, था कोई पौराणिक, ऐतिहासिक आस्यान लेगा 
आवेश्यक समझा जाता था, परम्मु आज कल कोई ऐसा नियम नहीं 
2 | कता भी कमानक कही से थी लिया जा राजता है, चहिक यों 
कहना चाहिए कि सापारय पटगाशों, जीवन की सामान्य बातों और 
मिम कोटि के फरि्र ही लिये जाते हैं ! ऐसे कधावक अधिक पिन था 
प्राष्त गयमें थाते है, जिनगे साथारंण/ था निम्न का के व्यक्तियों का 
उन्नत होता है। कथा परत कीर्सी भी श्रोर कहीं से क्यों मे नी जप 
सका तमपित उपयोग था हस्ए्योंग करता नाटक लेलक पर और ' 
उसके आश्रय ते भार को शारीरिक देशाओं या अभियय से दिखलाना 
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पात्रों वा वटों पर निर्भर रहता है | यहाँ यह भी यान रहना चाहिये 
कि कथा वत्तु रोचक और जनप्िय हो, नहीं तो पह पसंद ने आयेगी 
और जनता उब जायगी, किंतु इसका आशय यह नहीं कि बह ऐसी 
ली जाय जो साधारण जन राधुह की गिरी हुई रुचि और आकांक्षाओं 
फो अक्षट करे । देनिक जीवन था वर्तमान मागय जीकत के सब्र अशों 
की महणा कर खानूवूत सामग्री यहुएा! की जायगी तो वह बर्थ , 
रोचक और स्थाई होगी | दूसरा तल श्र्चीम नाठय शासों में पात्र 
जिया जाता था, और आधुनिक काल में पृथक माने जाते वाले तले 
चरित्र-सित्रण और भाषा इसी में सम्मिलित सम जाते मे । पामों के 
सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है जो कथा कसतु के संजस्ध में 
कही गए है, पर चरित्र-चिश्रएा आज कल एक मुख्य और परचीर 
तलों मे मित्र मित्र भागा जाता है, और विसी वाहफ की उम्चता था. 
सफलता की कसौटी चरित्र-चित्रण ही समा जाता है। पहिले 
चरित्र-वित्रणु आय बविएयों और कथा पस्तु के बेच जाने से शिशिन 
नाटकों में शथा। एक ता हो जाता था, किंतु आज कल जीकत की 
बहुमुल्ली, समस्याएं अहर की जाती हैं। इसलिये चरिष्र-कतररत में... 
विभिनता पाई जाती है । पर यहाँ यह देखना भी. आपश्यक है फ्नि. 
करित्रि-विषण में कोई पचिक 'अनापश्यक्ष अध्ंय ने फ्ा जानें, और 
'वृर्ति का विकात सम्रस और यनरिवात हो। फोर सहसा परिि्तिने . 
चृर्ति में दिखाया जाने तो वह सऋरए, सुविन्तित, प्रधास्थान और . 
धवस्थित हो, क्योंकि यदि उत्तमें थे बातें ने पाई. जायंगी तो 
सिविल और अच्यामातिक हो जावग। | 

मीसरा परने हमारे सामने गाषा का है | भाठकों की भाष! सीधी 
और सरल हो जो, ररलता ते दर्शकों के समझ मे आती चच्दी जाये, 
पफ्योक्ति यदि अभिनय देखते तमय पंक्षकृयर भाषा कोच समझुँगे 
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या समझने में समय लगानेंगे तो ग्रभिगय हारा शदर्शित घटनाएँ 
उन्हें कम आकर्षक हो भायंगी और उन एए अभाव डालते में अतमर्थ 
पद होंगी। अब पंशन पात्रों की थाषा का है। पाजों की भाषा पात्रों 
की भिन्नता के कारण कुछ भित्र होना स्वाभाविक और उचित है। 
प्राचीन संस््ृत नाठकों में जहाँ राजा, जाह्मणु था उच्च वर्ग के व्यक्ति 
 संभाषण करतें हैं वहाँ वे तेस्कत शब्दों का ही उच्चारण करते हैं पर 
यदि निम्पवर्गाय दास कद आहरि बीलते हैं तब मे अशद् संस्कृत 
भक्त था देशी बोली में ही बोलते हैं।यह खाभाविक है और 
अच्छा दिखाई देता है । हिन्दी नाटकों में भी कभी कमी जब पत्रों 
के मस्ितन के ताथ भापा परिवर्तन दिखाग्रा जाता है तब भी इसी 
प्रकार.की योषा को उपयीय करना उचित अतीत होता है। कही 
कहीं इसीलिये पूर्की या परोल या आस्य मुहावरों, शब्दों ओर वाकयों 
का हितकर प्रयोग पाया जाता है । हिन्दी में एक बात बह विवारगूये 
है के यदि मुस्लिम पात्र या आधुनिक ढंगे के अंगंजी पान बातचीत 
के तय भाषा का स्वरूप क्यों हो | प्रभचनद आदि लेतकों में जहां 
मुस्तिग पात्रों की उद्भावना की हैं पहोँ उन्‍होंने प्रात्रों की भाषा 
था कठिन पु रखी है | इसी अकार कई लेखकों ने अंग्रंजी पढ़े लिखे 
हिन्दुस्तानी पात्रों से अम्जी के वाक्य के ब्राक्य' सस्माषण में रख 
' दिये हैं पर हमारी सबक से यह उचित नहीं । लेसक भा इहिक्रोश! , 
यहीं होना चांहिये कि वह हिन्दी माटके केवल हिन्दी जानने बाली 
दर्शकों के लिये लिस रहा है| अन्य जातिएं वा भाषा भाषी प्राग्रों 
! यपि उपयोग करना पड़े तो उनकी पी ही भावों महा काना! 
चाहिये मो उनके कहने के हंग को प्रकट करे सके। किल वह हिन्द 
 तैसिय व ही। मुस्लिम पाती की भाषा तरह हिंदी ही हीया काहिये। 
मप्र का दुरूह होना भी अभिनय वोप्ण नाठकी के जिये अनुनितत 
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है | इससे नाउपकार मे भावों की सके मे कर्क! पंजुसी # । 
प्रसाद की भाषा की जहाँ यह विशेषता है हि बह हम हमारे अतीत 
के जन गीरयमथ युगों में ते जाती है, जहाँ भारव तू उन्नत, संगत 
और अधिकारों का थोक्ता बन हपने बास्य को विमाति। स्व था। 
परन्तु प्रशाद ने जानपुसकर अपनी मापा में अपनी झष्य अत भर 
संस्तत-बहुला भाषा का प्रयोग कर अपने चाटकों की एक सींका लेक 
 अगिनय के अयोग्य और साधारए! गाउकों के लिये मारवाड़ी बना 
दिया है । 
एन तल्तों के अतिरिक्त नाटक सचना में 'दैश काल शोर दो 
का देखना भी आवश्यक है | वाटकीय कया पत्तु जिप कात की ली. 
जावे उसीक अनुरूप भाषा, भाव-सकटोकरसा, बोल, काले और पेश 
भूषा हीया चाहिये । जिस दश या झान्त को पा हो. उसके अतुरुण 
ही उसकी भी भाषा और वेशभूषा हीं | क्‍ 
शेत्री लेखक की अपनी निजी विशेषता की परिशायिका है | इसी 
में उतका विजल, केला या शक्ति समायां 'रहुता है । पर इसके . 
' निश्चित करने के लिये कोई बम्पर मही रहे जा। सफते । हि के 
अनन्त लेखक शब्द, मुहाकों, कहते भीर बोलने के एंग' रखो हैं । 
इसमें उपकी रुचि ही अपान रहती है. भौर रहना चाकिये । ह 
अब शस कला और रंगमंच की धुपिक्ाओं के लिये हमें फूड अन्य 
आवश्यक बातों पर विचार करना चाहिये । नाटकों में कीई कोई होलक 
स्यते कथनों की स्थाव देते हैं | पए प/त स्टेज एए हस तरह से भर 
९ से बोले का मन मे बीले कि दर्शक तो सम सुपतों पैर पास वाष्ता 
व्यक्ति व सुने यह अस्वाभाविक है। आधीत गाटक़ों में भंकामतार 
विकम्पक, गवेशक आदि रखकर, कथापम्मव स्वगत कपनों की बंशया 
जात! था ।. आधुनिक अंगजी भाठकों में कि्ती विशलफात्र पत्र की 


अभिवय-कला और रंगन्मंच (ह , 


सु्टि कर और उसमें सत्र बातें रहकर इन्हें बनाया जाता है। साभा- 
बिकता की हष्टि है, इनका थे होना ही उचित है। शेचीनकाल से 
वाटकों में ककिति था गीतों का आयोग होता आ रहा. है। परे. 
चाहे जहाँ कविताओं का प्रयोग और शैरों में बातचीत करना अरबान 
गाविक है । यदि कीई नाध्यकार इन्हें रखना ही चाहे तो उसे इन्हें 
यथात्थान सनी चाहिबे, जेसे शज गा चुत्यादिक के धमय पार्र्स 
कमनियों या जद के नाटकों की भाँति कॉषता में गततीन करवाना 
उचित नहीं | अंग जी में या अंग्रजी ढंग प्र लिसे हुए हिंदी नाटकों 
'में अत गीतों का प्रयोग नहीं होता | पर हिंदी के बोटक जेखदा असी ; 
गीतों के उपयोग के सोह् की पूरी तरह नही छोड़ पाये है । हमारी दृष्टि | 
से गीतों. का प्रयोग यथारथान अनुचित नहीं। अंग्रेज! विवदशां मे 
भी साद्य परतु से पृथक इनका प्रयोग किया ही जाता है । 
प्राचीत नाटफों में अरनोरेजन आ हास्य विनोद के लिये कथा पर्तु .. 
के धाव विदृषक की सर्ि की जाती थी, जो राजा के ' सखा, सहायक... 
झीर सम्म! दाता हुआ करता था । वही कगी कमी गहेंगों पर संनो- 
रंजन गा विनोद फरता था। कुछ दिनों तक बाटकों में कथा वंह्लुँ के 
साथ एक उपकथानक के रूप, में भी हास्य की थोजनां हीती रही पर . 
अब इसका प्रयोग कथावस्तु का अंग मान कर.क्िया जाना ही उचित 
' मा जाता है । | है 
दी. शरद हावों के सम्बन्ध में भी ।आधीन काल में वध, बेहोशी: 
मे भादि के हएय दिखाया जाना बर्जित था, पर भाज कल्ल स्टेज” 
पर दिखाये जे! सकने योग्य सब ही हृश्य दिखाये जा सकते हैं।. किसी ' 
प्रकार का बन्यन नही, शिंतु उनमें अधाभाषिका नहीं होता चाहिये | 
अत में यह भी कहना आयश्यक है ५फ़ि अभिनय कला क्री उभति, 
ऐगम॑पीं पर ही निर्भर रहा करती है और जंबर तक एगर्मच था अगरि- 
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गथ शालाएँ स्थापित नहीं होतीं तथा अभिनय कर्तीओं का समादर 
नहीं छझोता तब तक इस कत्ा की उच्चति के कोई बिन गहीं दिलाई 
दे सकते । सिनेमाओं के कारण, इस फल्ला में जहाँ बराभाएँ शाई हैं 
वहाँ बात्य कृतियों की रचना में सहायता भी प्राप्त हुईं है, क्योकि थे 
दीनों कलाओं के ततों में दी मगनियों सहश पास्य है । 
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दिशली, दीएवली अथवा दीपकागलि का ऋषपम श हूंप समझ 
परद़ता है। गित ग्रकार भाह्यणोों का रहा बन्‍्यन, धातियों का विजया 
दशमी एवं शुद्रों का तोहार होली. है उ्ती प्रकार बेशयों का मुख्य 
तोहार यही है । गर्ों के कमानुसार यह पिथय दशभी के उपरांत 
कार्तिक बी अमावस्या की मनाया जाता है | यद्यति यह पक अमा- 
बस्या की गनाया जाता है तथापि इसका आराम तेरस था अन्य मांस 
घन तेरत (अ्रयोवशी) ते माना, उपयुक्त होगा । और मो तो लोथ . 
कई दियों से इस उत्सव की तैयारी के आाहान में विमन्‍्त हूं! जाते हैं ।' 
इसकी सम्राक्षि भी कार्तिक सुदी द्वितीय को घानवा चाहिये। प्रसंग 
वश यह भी ध्यान रखना अनुनित गे होगा भ्रि अन्य उसकों की. 
साँति यह थी सब वरणों के मनुष्यों द्वारा मनाया जाता है ।वैज्य तो . 
सब अकार के इसे मानते हैं| यहाँ तक कि मुसलगांन' माई, भी इस 
उत्सब में अपना हाथ बैठा, लक्ष्मी देवी की मार्भवा कर अपने को 
कतक्त्य समझते हैं । भत्ता ऐसी देषी के पाने की कोन अभिलापा ने 
करेगा । जिसके लिये सेधार के अनेकों यनुध्य ग्राणुप्रए! से चेश फरते 
हैं' भ्रौर गिसकी उपायवया में अपया संपूर्ण जीवन लगा देते हैं। यहाँ 
यह भी: जात कर लेना अपासंगिक मे होगा कि उत्सव प्रश्येक जाति 
3+ से लेकर नीजआातिनीच मनुष्य मशेक जातियों तक में सकोये " 
जे हें । 

ऋगाक्तया को शतः काल था अयोदशी ते छोटे बड़े पी निर्भभी 
सब गाँति सॉति के छुलाहु एदा्गे बकाहे हैं। तलरभात सैष्या की 
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श्री महालचूमी की लच्मी प्राप्ति के हेतु पूजन करते है। पूजन यें 
पकवाव तथा फलानि होना नि्तात आवश्यक है। रीशनी पेस्स में ही 
आरम्म हो जाती है, किन्‍्तु उसके गीषन तरंय की छुटा तो अमावस्या 
की अंधेरी रात्रि में ही देखने योग्य होती है । इसके मनाने की निधि 
ती कोऋ विचित्र नहीं करन वर्णन अवश्य ही अरगर्शनीय है।गह 
'उत्सव विशेषतः वेश्यों द्वारा मनाया जाता है | ये बर्षावतु में अगवा 
हिसाब किताब ठीक कर लेते हैं और दीवाबलि पर गये उत्ताह से 
नर्य वर्ष के लिये '] ,००।६ 9४०76 0७ |७४७' फी श्फि की अनुतार 
, इस वर्ष कितया लाभ अथवा हानि हुई का विचार कर आगामी बर्ष 
' के बारे में सोचते हैं । ये रोशनी की तुलना प्रायः व्यापार के साथ किया 
करते हैं। उनके बिचार हैं कि जितनी अधिक्ष रोशनी और धरूयवास 
होगी व्यापार भी उतना ही अधिक पटकेगा । इसी कारए! वे वकाशडि 
रीशनी करते, बजे बगवाते एवं गायन करते हैं। अपने भक्ष, पकाश 
है प्रकाशित करते तथा दीप्रयलि से दर्शकगरशों की मनावाति अपने 
: विशाले' मंवनों एवं अपने आगारों के चहुँ जोर आलोडिय प्योति की 
और बरजोरी सीच लीते हैं। पर्षा ते बिगड़े हुए परी का सुपर मानों 
ये इसीलिये करते हैं म्रि शरद-शांति पी महालदगी वो अपने युशह 
में यहा सुश्ननसर जान आह्वान करते है तथा सूयाता महारानी की 
पूजा गतिहा भरी इसी ह्टि से की. जाती है, और उसकी असचता में . 
यातरों के बानी और पेंड़े ऋ्ादि माधुरी का मताद बोंटीी हैं।...., 
प्री मानी लोग सविनिय शह मृह, दुकान बुकाम जा विधिक . 
नियम पालन करते हैं। आपत में त्मय्ा जया करते दया कहवातें है 
मी ऐसे जाग पढ़ते हैं कि अपनी उदारता दिखाने का बहुयूल्य अवसर 
शकें आज ग्राप्ता हुआ है । इसलिये साल मर मी कप्तर आज ही , 
निकाल वाले हपूवीं को भी लकी का प्रधान कुमारी समझ पृजते 
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हैं कि ये शाण नर की कंजूमी ॥ पोल व सोल दें, किया लच्ञमीजी से 
ग्रार्थथा कर मीठी मीठी बातें करते हैं ताकि बह उनकी अपनी असचेता 
कप में स्थान दे दंत , वास्तव में यही संगय 'बनियों' की बुद्धि किशा- 
लता का विषय झातव्य करने का बड़ा ही अच्छा मौका है । वेश्यों को 
कई बिज्ञ पृर्ष पिल्रफुल याधारणए समझते हैं, पर, यदि वे शस' समय 
इनकी विस्तृत पटता का अनुमान करें तो उन्हें ज्ञात ही जाया कि 
अपने आपने कार्य में सभी पट एवं कुशल होते हैं । यही रामथ विशेष- 
, कर क़ाक्षि परिवत आप्त करते के उपयुक्त है ! 
". शप्त छोटे से त्यीहार में कितवा महत्व, शितगा गरीरत, कितनी 
उत्साह तरगें बरी हैं एवं यहां 'होटा' कितना आशायत से पशिलामित 
है.। इसी 'झोटे! की सामर्श का असमर्थ लेखनी कया लिखने का . 
सामग्य प्रदर्शित कर उंकती हे ? एसका अनुधव तो वही हृदय कर 
सकती है जो इसकी ताहरूहिलोरों से हिलोरित हुआ हो | क्या घरन्ी, 
क्या निनी, कया व्यवसायी, बयां अव्यवसायी, का आाहण,क्या शूत्र, 
सगूए आवाज, पत्र जनता इसी स्वाति सक्षत्र-तीकर को प्रतीक्षा 
फीहा सम कशी अथवा इसके आशा ' चक्ध को शोर बढ एकंटक 
चिद्वारते रहने हैं ।क्र्मों सीचने हैं, या दी॥छी आ/', हमे पडा 
छाोडन का मर्लेंगे', एम रोशर्थी चीर तमाशा देखने का मिलेगा 
के गये च्ये कटे तथा चगीन नहीव अच्छे प्रकार की उसतुएं /नि्लेंगी । 
विधा डा र्दों के सो में अर आपिक कशाक्षा माप वर पर जे की 
'या आपने नं का सुधारने कन्यापन क।, रंगने का-जहईए लहराम लगता 
हैं। गूढका को कार्य क्षेत्र में कूरगे को. स्यक्‍शाहुयों को च्याफर में 
बाओी मे जाने को, श॒द्रों का काप-पंत्रा है तने ही और बुद्धों को अपने 
पृञत्र बीकादिफो फो प्रशशवित्त रेसकर-]चआय: सर्भी की किी गे क्रित्ती 
आकार का उत्साह तथा स्टूतिं किसी ने किए 
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क्यों राज्षसिनी ते जितना काव बन्द रहता हैं शरद थी के 

आगमन से वह खुल जाता है । पर्षा गितवा वियाए करती है शारर 

देग्यागमन उसके युधारों की सूचना दे देवी 2 सब लोग अपने आपय 

कार्यों में स॑ंत्न्न हो जाते हैं । 'दीपावली आएं का "कान अतों ही 

स्री-पुरुप घरों की सफाई में लगजात हैं, भावों अपने धर का सूचक 

निकाल रहे हों | जब पूर्ण रूपते घर के कोने कोने का कूटा करके 

मिक्ाल्न लेते हैं तमी दम लेते हैं सो ऐसे जाने पढ्ों हैं. कि बेचारे 

कूड़े कपरे से जन्म जन्म की शधता निकाल रहें हों, अगवा उससे 

फिसी प्रकार का रणड़ा होने से उस पर कष्ट है| आपगे घर से माप 

बाल की माई निकाल रहे हों । जब उसे निकाल, लीग ऐ्ी ते 

भिवृत्त ही जाते हैं तो ऐसे समझ पढ़ते है कि उन्‍होंने आम्नथ विंववे 
करें स्वच्छता देवी ही की. अपने पर में बुलपाहर रखती है था बढ़ी 
स्र्थ श्वकी अधचना ते आनन्दित हो इनके आगार के आलीक्षित 

कर रही हो । भरतु | 

घन तेरस से अमावस्या तक बड़ी स्कूर्ति और बाकार में खूर 

पूगथाम और चहल पहल दिखती है, ऐसा जी शाह्ता हि डि यही 
अमश करते रहें, घर ने जांगे। कही पर कोई महालफगी, शिक्षती, 
राणा मतापतिंह मगति पृर्षों के चित्र देख रहे हैं और जिम 
कोई कोई बड़े ही चाष से भोल ते रहे हैं | कहीं जालिन, शेशाद के | 
' सिल्लीगिवाला छोटे-छोटे बच्चों से ऋषनविकंय का सम्भापण करता, 
हृष्टिमोषर होता है । कटी पीची बाला अुलाह परीमी लिए हुए. दीखता 

'है। बॉकल की पानी की राशि लगी हुई विखती # ती गशी अनीय 

होती है मानो ऐशंक्स हाथी सड़ा ही अगता कोई जिली स्तृप के 

' यहाँ पर. छा लाया ही । कहीं पर कोई परतक विक्रेता अपनी धरम में 

; निम्न दील पढ़ता है । कहीं कही जादूगर जादू को फीलुझ कहते 


| दीपावली ( रप 


नजर आते हैं | कहीं कहीं पर पटाखे तथा फ़ुल्जड़ी वाले बड़े ही 
हाव-भाव से अपने ग्राहकों को प्रटाखे बेंचते ओर छोड़कर परीक्षा' 
करने की कहते हैं| इसी हेतु कभी कभी बड़े पटाखों का तोष सहश 
शब्द वातावरण में विल्ीन होता है। मानो कहीं की चर चढ़ आई 
हो | कोर पूजन के श्िये घन-फल की आशा से फल फूल भादि 
पूजन सामभ्री खरीद रहे हैं । इस अकार नाटक के दृश्यों की मॉति यह 
बाजार भी अपना सननमोहक हृश्य दिखल्ाता है, मानों उसे वेश्या 
वति ही. घारण करली हो , कहीं कहीं जो घर टीक तक लौपे पोते नहीं 
गधे हैं अब स्वच्छ किये जा रहे हैं, और किसी धनिक का कोई कार्य 
रह गया है पह भी आज ही समाप्त हो रहा है | 
सूरवअकाश में तो मे गाठक दृश्य होते हैं. भरत उसके परचांत का 
मो कुंड दृश्यावल्ीक्ृन कीजिये | घोर अंधकार का साम्राज्य विखूत 
है। कह दुकानों में गैस और विद्व,त-्दीप जल रहे हैं शोर द्वारों पर 
पीएकावलि जल रही है, यो मांगें इसने यह प्रशु कर लिया है कि 
| हम ल्लोग कहर और तारायणशों के अभाव की पूर्ति कर ढेंगे। और 
बिये तो उ,गज़ो मे होड़ सी लगा रहे हैं। ननहें नरहें दीपक परे. 
आर साईं के द्वारों पर ऐसे प्रतीत ह्ीते हैं कि ये नंगर निदात्तियों में 
अपनी प्रथक्षता समझ उनको सहयोग देने क्रे लिये खिलखिला करे 
हूँछ रहे हों। कही बिज्ञत्नी के धार, जाल हरो कुलजड़ियें चर 
गकाड़ियें झट रही हैं. तथा समाप्त हो बुर जाती है, जैसे किसीकी 
' जीवन दीपक बुष जाता है, एवं पृनंः अजित हो जाती हैं सी लात 
होती. हैं जि निजी सदश लद्गी री पंपलता का परिषत्र दे रही हों . 
या बिजली ही रथ बिशंशी होकर वमक रही ही। स्थान स्थान पर ' 
नुत्य, गायन तथा वादन हो रहे हैं सो ऐसे जान पड़ते हैं किसच्र , 
लोगों मे मिलकर भाज ही सकड़ों वियाह करने की ठानली ही |... 


रंक | वुगन्जीफत के साहिलिक भिवं' 


जो लाभ हमें निन्‍्ही दसरे कारणों सी उपल-्ध 7 # ॥ उस 
उत्यव से भी हमें पाप्त हो सका है। _तते रच पथग जो। लाभ हीत। 
हैं वह हे सवाहय का, स्पडुता द्वारा | वर्षाआान में हाती गिरने के 
कारण बहुतती सराबियाँ हो. जाती हैं | किसी को छोपर यह जाती 
है। किसी के घर की दीपाल गिर जाती है, कर गे ही जाते है 
सड़कों में भरपूर कांपड़ हो गाता हैं. आर वे भूल पतारिति देशां में ही 
जाती हैं इयाएं अ्ेक 7कार के विया॥़ होगे ते; दूसरे, वा में उचित 
प्रकाश व मिलन से पग्रीर ठक्काईं होगे ते कई प्रकार के कीटाशो 
उत्तर हों जाए है, जो ताना सात के रोग सटे कर; देते ॥। >भ» 
लिये आवश्यक है ॥िी सात ससी जाय और उ| ही! जाती. 
दीपावली के रूपमें । ट्ितोंग लाग यो उसके द्वारा होता # पह | हि 
, आगे अढद़ने के पहले हहुरने शीर मिकार कर होगे भी जाक्षि है| 
रवान होता । किसी भी मजुय के लिये यह अखितार्ग है फि यदि . 
बह आग जाता हैं। ता गड़ा पीछे की और झड़ कर बेराह। वह, 
मनुष्य के अधान उहंशों में से एक है | वह आशा जी उत्साह का 
पद पढ़ात। है | बिच आाशीततह के मनुष्य मकान है। इसमे 
जिया इसके जीका अनुफ्योगी मिलन होता है। उप्तते ह बशपी का 
नंवा वर्ष आरस होता है जिससे ये लोथ बारह भहिनों का बचा 
बचाया काये समाप्त कर नये वषोरम्म हे लिये शप्ष शाज जा तोते 
हैं, और ॥िर से में सब बातें बूतन हो! जाती हैं| नृत्य बहुनलाता 
मूलच लेन देन, भुतन वर्ष, नूतन उत्साह, मूकत जीवत इश्याद्ि, ये 
तब ऐसे आधित होते हैं गानों खग॑ नूतन ही रूप घर कर अतिवर्ष 
आ उपस्थित होता है। 
हानि वी इत्त उत्सव से जुए के कारण हींती है जो बह लोगों 
के अंवकिशवास का ही फारए है | वास्तव में यह एक बडा भारी कलश 


दीपावली [ रे७ 
है जा इस उत्सव थे पाया याता है । लोगों को इसके युक्षार का उपाय 
करना चाहिये । दूधरी हानि जो होती है वह पटाले आदि चलाकर 
व्यू व्यय की है। भारतवर्ष निर्धन देश है, उसे मिलव्ययी होना 
चाहिये | इस यकार प्रतिवर्ष लातों रुपयों की वारुद फ़रूक कर हम- 
आप विर्धन हो विदेशियों को सघन बनाते है। इन कुरीतियों को 
मिटाने के लिये हमे प्रवत्व कर सुधार पी पानी से दीपातली का! 
फैलेक वो देना भाहिये । 
आपहार में गुभी केवहश इतना ही वाहया है कि उतसब ही एक ' 
एऐ पर्तु है जो ।कंती देश था शा का जीवितायस्था में रखती है... 
और पहा के पुरुषों का मनोरंजन कर पनकी अधिकाबिक सम्धवां की' ' 
यूगत्ा पती है । अत! इसके महल को हृदयंगस कर उसे उचित ' 
रुपते मनाना और देश को हमें पनधान्य से पूर्ण करता चाहिए। 


422 ' 
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गुष्तजी की यश्मोपरा' 


नारी विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तथा उपेक्षित श्रक्ष है। नारी में 
मानव-कह्याण, सहावुभूति, ब्रामोदृभाशिती शक्ति तवा माकीय 
' शक्तियों के विकास को उद्गम एवं प्श्नवस्थान लापक रूप ते सि- 
हित्त रहवा है । नारी में उम्र, एमा और सरस्ती निवास फाती हैं. । 
गारी पिथात्मा की मधुर एबं कोमल कहपना है, उसका मस्तिष्क ह ! 
'बह तन्तु-जाल कै है जो मानकशरीर पर कैखित शासन के समान 
आविकार क्िय्रे हुए है | इसीलिए तो बह विश्व का ाबते गहलाएश! 
आन है | मानव मसतिफ है। मानप मस्तिष्क है, हृदय नहीं । 

उसका हृदय, उसका मर्मस्थल, तो बढ्ढों व्यत है. जहां कह 
पतित हैं; अबला है। परनमुखापत्ती है।गहाँ वह शि के लिए 
, मामव के लिये->पसकी विद्मता शरीर अहंकार $ लिये तिलतिल 
' कर यलती है । और उत्तकी महत्ता और सत्ता भी ती गलते मेँ ही 
: हैं। नारी, फिर चाहे भारत की हो, यूरोप की ही अथवा! किसी अतम्य 
' दैश की हो, नारी ही है। माठूल ही कसका भर झर है । पेदना---मधुर 
अलक्षित, असत्पष्ट, रोम रोग में व्याप्त वेंदना--ही तो उसका गौरव 
: है। उसके जीबन में सतत प्रकहित कोने बाले दी तार मी ती यही 
: हैं-“मातृल की भावत्रा और वेवना॥ उसका जीवन कम-भी इन्हीं दी 
- बोरों पर-अब्राह-धाराजों एर--अपल्ग्धित रहता है। वह शकाणी: 
हो सकती 8, वह केंकेयी हो सकती है, वह िल्हुमती हों सकती है, 
वह साकित्री हो राकती है । पर माता यशोदा, माता कौशृल्था भी तो 
ही है। ..... धं 5 अर मनन कक ५ 
भारी के बिचा पुर्ष आूर्ण है, एकाकी है। करी पुर की पूर्ति है। 


|] 


भाजक-ल न+ केननेल नटन+ » 


नारी के बिना मानव जीवन-तीका को खेने में असमर्थ है। सनारी वह 
विध पर विजय प्रोप्त करता है । नारी रहित मानते जल रहित प्रवाह 
#है, रस रहित भपुरता है। मारी मानव के जिए इस श्रथाह अ्रसीमित 
भवाम्पुधि में, जहाँ उसे पत्र-मल कठोरता, अन्याय, पराजय, हीनता. 
कुअबति, कटुता, परत! तथा उद्ासीमता से सामगा करता पड़ता 
है, पकराशस्तम्म का स्थान अहश करती है। अम, अंधकार, विदिशा 
से उसकी रक्षा कर उसकी साधनाओं के शीपेय की ओर उसके ध्योने 
को कैखित कर उसका प्रथ-परदर्शव करती है । मातृ जाति! की भनसे? 
शरीर से! 'मूक-दयानर्ति! मानना, हींग! समझना अश्रेयरकर है, 


नारी जाति का अपमान करना है। बशोधर! में जारी जाति की इसी ' 
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गुषाजीं की 'यशोपरा ह [रह 


महानता की स्वयं भगवान बुद्ध स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। मारी, 


जाति को व्यापक रूप से औधार मानते हैं। वे कहते हैं-*- 
(दिन मे हो थीपे सुो, हीम नहीं नारी कमी 

मूतवयामूर्ति बह मन से, शरीर ते 
चीए हुआ मन में शधा से में गिशेष जब, | 


पुभकी बचाया मातृप्जाति ने ही खीर से ॥. 


आया जब यार मुंची मारने को ब२-बार; 


प्सेश-्अंनीकिती सजाने हैमाहीर सै : 


हुंग मी यहाँ थी; पीर ध्यान ही तुर्हारा वहां 


जूमी, मुझे पीछे कर, पंश्चशर बौर से. ॥* “ 


पर उप महान नारी का गौरव किस बात में है ? उसकी महानतां 
बक्टें है? थे ग्रश्त हमारे समझे सहता गस्भीर हो उठते हैं . इस 
प्रश्नों के उत्तर हमें 'बशोधरा' की यशोधरा में मित्ते हैं ' शोर 
नारीजाति की दी गद्ान, संर्वोक्तोर ग्रेवततियों फा, हृवेयनस्थित वीं! 


अलन्त सूंद्य किन्तु अमर्त-अनाशमान-तारों का, स॑तेते बेहगी कहे 


9४०७ गूधन मिच के सा प हक व! 


स्‍पन्सीजों का आतविकित करती हुं दिलाएँ देती 2 7। ने का नो । 
'जरापन में € दूप जाए शालों में परनी। अपन बातू | ४ मापता 
और बेदना | शकही दी यृत्रों $ ऊपर बशोपश ॥ वीन्‍न प्रकी: 
होता रझ्ता है । स्यागिया का ही कया, भारी को जीफव ही एचये दी 
तारों में अपिगाव है | इन्हीं दो गद्य बावताओों के करता भारी तार 
है ' महा! व्‌ है| युप्लजा एस ते का चली भाँति जाका | २ लिर 
पशाधरा बाध्य के जापार, उसके आए, एयका आपशी-आउर 
(५009) पसकोा (६ ता ता लिल्छ था िवाए इगही 2 मीडिपी 


, के दायरे में उन्होंगे बच्चे किया # । 


न कहुनरित त पंक्तियों ६ 
“झयला-गीवबन, काय । तृझारों वहां कही 
ग्राकल में # दध आर ओंधों में पी !! 
संमरा काप्य इसी का विकास, विकसित ग् आतेय है ' किले 
'चर्मे मादूत का बापगा स्प्रया अवना ए्रमाचद के साब' जहाँ कलधी 


: है नहीं बेदणा 'ऋषए तथा गीए होकर । उसमें सब्देह नहीं नवगूपती 
: मूतन आओ ज्ञाओं से सललित 5५ फा-कप। की कदकगी करने कण 


रय-सुख्र भोगी यशोवरा के छिए इस पेजों, जिसमे जीवन का सार 
बासताएँ एवं विभिव ररोेलियां होती #, उसरी ऋधिक और >780) 
कया हो पकता है. कि उप्तका जीवसनसर्यश, आयुपवाप्न, शत माक् 
की खोज में सगयाद, शाहड्वार ही नहीं उत्त सश्झ सी रहा ही भी 
झीड़ गया है | उसे आशा मो यह थी के कह आफी यौरन की उच्ार 
व्ररआ फे मध्य, झा प्रध फो उज्ललता और मब्यता के आप 
पर, अपने अिय्तस को गाया के बस्धनों में बांध सकेगी, पर गरिशएस 


: ती इससे उह्दा निकला । मिम्तत ऐसा जावे होता है पढ़ कि शत जानती 
गी.थी आए इसीलिए मुक्तितकगा्ी पति के सहाय पर उच्ने 


वन्‍५॥, पता >ब-नरक बना अनती+ हनी मंहनीतरनान जमकर पिन +-+ तन नव नमक अबलक-->७पकका तन +पजितामीनण अपििनीनलान आना 


गुप्तजी की यशोघरा हा । 


कहा था-+- या 
>आली, वही बात हुईं मच जितका था मूस् 


मामती हैं. उनको गंहनेवसनन्‍्गामी में ह 
किस्तु वह तो सी थी; राजकन्या औपूदानाणो थी। वह तो पृथ्वी 
सुता की सजातीया थी | वह तो भिच्तुमति की भगिनी थी | बह तो, 
मधुर वेदना का धीरे-धीरे सुखानुभव करता जावती थी। पढ़ जानती 
थी कि पेद ना की किम्त प्रकार दबा कर हँपा जा सक्षता है (कहे " 
जातती थी विरह्माग्ति की. किस प्रकार पतिह्ित कामना शास्त्र कर. 
सकती है | फ़िर उसे दु।ख था अफ़पवीस किस बात का था ! उसके 
दुःख का कारण यह नहीं था कि उसका सुहाग का रक्तक उसे त्याग 
कर चला गया है | उसके श्री हृदय में ती टीप इस बात ते उठती 
' थी कि वे उससे कह कर क्यों ने गये ? चोरी-चोरी क्यों चले गये !) ' 
यदि के. कह कर जाते तो बंयी बहू. बाधा बन कर उनके सामने लड़ी - 
होती अबना उन्‍हें जाने से रोकती ? क्या हपते-हँवते वीर सियों ने 
अपने मीश्कधर्नों की स्णााज्ञतों में वहीं भेजा है ! कया यह जुभ्रिय 
कुमारी नहीं.थी ! क्या यह बह क्षत्रिय कुमारी नहीं थी. जिसके लिये 
गीतग की कठिन फीक्षा देंगी पड़ी थी! पर उसेत्ा हृदय तो केवक इसी ' 
बाते से कॉगता था भिपह उससे कहकर क्यों में गये ! वोते-चीरी बयीं 
ग्रये ? वे तो तिक्निलहेत गये यह तो गौरद की बातें थी । गया. बहू 

अर शनी ड्रोकर उनके जीवग के महांव्‌ यही में विध्न डालती ? इसी- 
लिये तो बढ़ विहरास्िि को उसी टीस ते दचोये कहती है-+ |; 

शिद्षि हैँ सलामी गये, बह गौरव थी. बात । 

प९ जोरों चीरी गये, गही बढ़ा लाषात |... 

स्रक्ति है मुझसे कह कर जाते, 

कई तो, क्या मुझको ने अपनी पथ भा ही पते 


१0 आई ह वृगन्‍जीवस के पाहिणिक निरंध 


... इससे भी अधिक दुख ऊड्े इस बात का है मि पढे हतते समय 
तक उनकी सहचते रही। उनके निकट रही । पचकी एफमान, 
 झतन्‍्य अं मअतिमा रही । के उहे मानते भी सूप रह । उन्होने अंग 
"दान देने में कमी कभूती भी लू की, पह उसे पहिचान क्यों ने एस । 
उसे भी३ क्यों समझा ? भारी-हंदय के समझते में उसके मियारक 
स्वामी ने पोसा क्यों खाया ? इत्तीलिए ते १३ मव्रिती एनरुनाती है।-- 


भुझकी बहुत उर्किं मानो, 
फिर भी क्या पूरा पहियाना / 
आज अधिक वह भाते ! | 
.. प्प्ति वे मुस्ते कहे कर बातें ह! 
इसी साथ उसके भारी-हंदग में पति के प्राप्त कीआजित गोल की 
एक रेखा सिय जाती है भौर बह कहती है, 'जाये, सिद्धि पाते थे सुख 
से, किन्तु नारी यशोषरा अपनी अंतर्वदधा फा छिपाने में अपनी अप 
मर्भता एक्ट कर ही देती है-»« 
पक्ेस पर विफल राव अब जागा, 
॥ं जिससे अपनाया था. स्थायाप 
रहें. सरण ही बाते | 
सं्खि वे अमसे छह फर आते ।! 
' . इसे उक्ि में वारो की कितनी असमर्थता, अवशता, शितमी 
; गम्भीर, कितनी मार्मिक व्यभा छिपी है इसे तो नारी-हैदेय ही उमकमे 
मै समर्थ हे || * ; 
यशोधरा हनी पीड़ा का भार अफी हवय ए जावे हुए है, 
' जब गौतमनतिता उत्तते गौतम के खोजने के ससन्य में कहते हैंसत् 
: परह उन्हें यही उधार देती है++- 


धन #त& -भे +म्तीटहम++ 


गूप्तजी की 'यशाकरा | किक, 
“किंतु खोज करना उन्हीं के अतिकूल हैं 
“खोज हम जायें उन्हें, क्या पे असमर्थ हैं!” ' 
ये पक्षियों लिद्न करती हैं कि मारी पुरुष-हृदयन्यल तक कितना गहरा... 
पेठ सकती है। वह उसके मनोभावों, क्रियाकलाएं से यह की नन्‍हीं.. . 
दीवारों में रहकर भी पूर्णतया 'परिवित रहती है, जहाँ मनुष्य केवल ' ' 
 ज्रीहदय की सतह का ही दशंव कर वापिस लौट श्राता है।...# 
यह हें। बेदना को ग्रारंभ भीर विकास की एक रेखा थी। ' 
'यशेघरा' में उसको वरमामिम्यक्ति भी प्रचुर्ता से परप्ण होती है । 
छुम्दक उस महादू आत्मा 'को रा्य-सीमा पर छोड़ कर चलें 
आग है भर पृवता देता है. के उन्होंने जे रंमा लीं हैं ।. अत 
वसा, भूपए की तो बाते ही क्या है वे अपनी शिल्ता को के 
बाद उतार पुके हैं। (बिकने चूपड़े कोमल कथे, संबे-सुरमिननिफेशा , « 
केशी की भी कार चुके है। |, ' 
. थशोषर ने पह धुमा शोर दीप काल से पाले हुए काले व्यातों ' 
' की उसने थी अपने मस्तक से हटा दिया और हसी बेदना संयुक्त 
डेदय से पहू सोचने लगी हक, 
.._ 'शार बूड़ियाँ ही हाथों में पड़ी रहें विश्काल। ४४ ४ 
मत, धिनन्‍्दूर-बिन्‍्दु से मेश जया रहे यह बाल ॥* 
कोई भी सुह्रागिन भारी इससे मिश्र क्या धोचती है | पेदना की _ 
देब|निवाली एवं मोट्िल को सार्थक करने काली यवि "सुस्त शुह्टाय की -, 
लाली किठ्ती नारी के तौमारव से उसके पास हो तो फिर उप्तके छिंक- 
शिविलक्ष हृदय की सांखना देने के लिए कीर,किठ्त करतु की आशय, *, 
कत होंगी । गौतम, गौतम को अंपहय ले गये मे।. किए अशोषधी, 
की एड ग्हुज्ञ मुद्दा की लाली भी सौर गये में और: हंसी के 


शहरी... युग-जीवन के साहिशिक विंध 
आपार पर चारी यशोषरा, माह कशोपा, बल कर जीवेआापन करे 
सकी । बेदना को देश कर मतुल्ल को अपना परी | धुत में धुस 
की पूँ दर पीकर अपने सन्मास की रक्षा कर सकी । राहुल को सॉंप कर 
. नारीहुदय की महावू उदारता तेथा त्ाथ का परियय दे हकी | भारी 
जीपग की सांखिना यही धी-+« :' 
.. री मलिय यूदड़ी मे भी है राहुल सा लाल । 


>.. य्शोषर की सांलना ती मिली, पर बह ऋपता दुसस मे शल्ला 
, पढ़ी । उच्त दुःख में वही हीते उसके कोमल हरय ही आर क्र 
हचोदती है कि उन्होंने, उत्तवी जागृत अबाना में ही उसे लागा 
, होता । एस संबंध बहु ७०हें एस मह।योरा के साधम के लिए हँस कर 
'बिंदा देती । उन्हें वह स्वर्य सजाती उनकी पूजा कहती, उनकी आरती 
उत्तारती भीर इस प्रकार पहू यह प्रदर्शित कर सत्रती कि मारी किस 
' गकार सार बेदनाओं की हसनहेंल कर पढ़े सकती है । किशेश कद 
उसे प्मय उसके पास्त जाता ही उसे थी मुंह की लाती पहली | | 
'ससलिए ही वह कहती हैं+- 
'पल्ला न ही | इतनी मे! थी, 
में हँध लेती तुमे विशोग / 
किग्तु यह किकार उसके हुदय में कर भर भी थे रह पाया । 
उमने सोचा, नांध यदि चाइते तब ही ऐसा होना पन्मक था और 
इसी समय वारीहदय की कीमलतम भाषत्रा, जाग उतलीं है । पंधों 
' और वेदनाओं की ती बह पतली है है! । दुःखों से पृ कब धंबहाती 
है | ग्रतिवित शंसु-दाश पतलना ते उप्तके सधाब भा हो एृश्ा शड्ू 
है, उसकी देनिक परिषर्यों है । उस्ती गस्पीरतम वेदना के आवरपु। में 
, बातों जब उत्ते पू्ीती देती है कि हे केरी सहपचरी । है मेरे कह ही ' 


| | गृप्तजी की यशोधर!........ [५ 
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की चोर । तू अपने भस-शात सक्तित गैदान में उतर आ। मैं भी 
प्रतिज्ञा करती हैँ । हजामी मे-न- 
ग्बेद! ने जैफर स्|यत से भी वशित यहाँ किया है 
हम | अन्त में यह अविनिय भी तुमने युझ्े दिया है। 
कि, कं नह 
"से 4 सकेगी तुम्हें. कही बढ़. तुम्र संत्र कृछ् हो जिम्के 
पड हज यह श्ीभ भार में 'लिखा गया क्र फिन्के £ 
में अधीन मुख्की सब पहना । ताय युझे इतना ही कहना 7...“ 
अरह बारी हृदय की वेदना की. कंस सीमा है। भातिनी नारी 
का जे 'गार है । पफियर्षिंत यशीधरा अश्रपने इसी अभिमान पर अठल 
एट्टी और व नारी की गर्तोक्षि की प्रिद्ध कर तकी | जब राजकुमार 'ट 
गौतम, बुड होकर भागे तब भी पंसार्गीखशाली प्रति का तास और ' 
ख़बर के आग्रह करते पर सी, स्वागत करने नहीं थई । पराधीन तुच्छ 
भार हैय समकी जाने बाली नाही जे-न्यशोपरा फ्रे>-कक्ष में ही 
मह्ाभ बात की जाना पढ़ा । नारी-विजय का इससे बढ़कर उदाहरण 
और बाहों मिल सकता है ! कया कोई तोच सकता है कि अपने इस 
आधानमाान की रक्षा के लिए उसे कम मूल्य बुक्ाना पढ़ा ? उसकी 
हत प्िज्ि के लिए महात्मा बुध सड़श उसे भी वर्षों तक सपत्या करनी 
पड़ी भी । शरीर शीएु करमणा गड़ा | तिलनील कर गछना। पड़ा ।' 
तक है १ह पर महात्मा की आकर्मितेकर सकी । विल्ासी: भारी 
हीकर गिलासी भर की । ताखियी मारी होकर ' तपरवी भर को बुद्ध 
यदि कि की बड़ी ती वशोीषत ने विशन्सर्वरष - राहुल, की, त्याग 
दिया । दीनों प्रकार _ सै विनय: जारी, औी.- हुई. विवयोक्षार किसको 
'कहोर नही बंका हवा छंद गर्ती: हे शर्त पहम ले कहोहित 





४९ युग-जीवन के साहित्यिक विश्व 
के। भी कठोर, कर्तव्य परायण अीर परीक्षा सहने गोरय बना दिया 
उसकी शआकाक्षा इस समय यही हुई-- 
| 'झब् कठोर हो वजादपि भी फुयुवादि यूक्रमारी । 
आरय-पुत्र दे चुके परीक्षा अमर है परी बरी ॥" 
'कृपुमादपि सुकृपारी' यशोघरा के अब जजाबवि कशीर इन कर! 
, परीक्षा देने तथा कर्तव्य पालन का समय आया। शिंतु इसके पहले 
उसे यह्ट भी तो विचार लेचा चाहिए कि बढ़ उसके ग्रेग्य है. ऋषता 
नहीं।.. ' 
उसके पिता ने भी तो राजकुमार गौतम की परीक्षा ली. थी. अर 
अपनी कन्या के अनुरूप 'घार वीर वर जूगा. था। उस समय कु 
भादाप मुकुमारी'! की परीक्षा न हो सकी थी। उसका समय सी अब 
है । कितु राजकुमार गौतम के अतिरिक् भौर कौंस इतेगा विश 
प्रतिभा सम्पन्न हो सकता है जो बिना फीक्षा लिये ही अपना उमबुछ 
प्रात्न चुन लेता ? राजकुमार की हर प्रकार से फठोर से कग्ेर फीक्षा 
ली गई थी, तब फह्ठी उन्हें यशांपरा-रत्त की भ्राष्ति हुई भी और 
इसीलिए वे भी अपनी सहचरी मानों ऐसी शामकृंबारी को बरान! 
चाहते थे, णो समय पड़ने पर 'बज़ादर्पि! कहोर हो मड़े ! कशोपरा 
की निम्न लिखित क्रिया सिद्ध करती है कि बुद्धिमान राजकुमार में 
भी बंछु के चुनाव में श्रट्ी नहीं की थी | बशोधरा कहती ह-« 
. ५ सभी सुन्दरी बालाओं में मुझसे उन्होंने भार । 
सबने मेरा. भारय सराहा, सबने छूप चलाना 
'खेद किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक-सीक १हचाना । 
मेद चुने जाने का अपने मैंने थी अब गागा।। " 
. एस दिन के उपयुक्त पात्र की ऊन्‍्हें खोज भी मारी 47 | 
रे _ छ. | फ 


गृप्तजी की 'बशोधर! [9७ 
इसीलिए यह सोचकर यशोधरा ने शीघ्र ही अपना कंतन्य 
निश्चित कर लिया कि>- पर 
“बत्त जातीय सहानुभूति ही मुझ ए रहे तुहारी [7 *« 
कितु, किस आधार पर बहू अवंला नारी इस कठोर संत्तारयान्  - 
की परीक्षा में सफल हो. सकेगी ? वहु. आधार, वह सम्बल है (ूर्या 
आतर्विधास तथा पति की प्रतिति में अगाप श्रद्धा) तभी तो बह 
कहा है-+ | 
+झुप कि में व्याप्त शुधाशन मेरी भी. कूद मति है 
में भी नहीं अथाय, जगत में, मेरा भी अरे पति है ।! 
इसके पश्चात वशीघरा, की विरहजन्य  वेदना 'वरम सीमा 
(9 ४5) पर पहुँचने तगती है, जहाँ से फेक्ल' सब्र के जार के. 
समा कापित लौटना ही पड़ता है | धुमतिति के हढ़ अंवलखन को 
पक्रइुकर ही तो वह भागे बह्ी, पर कहाँ? पवित्मति की ओर । 
आएमविसाति की और | यह मारी की वह अषस्था है जहां ते बहू 
तकाये हुए छर्ग के समान पवित्र और उज्जल होकर पिक्लती है । 
जहाँ >पनके वारीज का उचतस दिग्दर्शन होता है। अपनी धुधि लोहे 
सी इस अकयोा में उसका वियोग मात्र उम्तका नहीं रह जाता। 
मानों वह विश्व में बेठ सा जाता है।फिश्ि के अगु अर में उसे 
इापना ह--अपने दृपय का ही--यविबिंय दिलाई देंता है; जैसे एक 
पहुँचे हुए एक्म की ईहपर मी' व्याप्ति विश्व के गरे-यर में बजर आती 
हैं । ऐसी अनस्थ में. उसे मृत्यु भी ' सुन्दर प्रतीत 'होतेी है। फ्शाल 
काक्ष भी उसे 'सदयः और 'ुकूमार' ग्रतीत होता है। पायी 
" और हता-एू भेभी उसकी पियोग-ेदनां में व्िस्सा बढ़ाते: हुए -पये 
, आते हैं. भीर वह वैराहय की. उत्त' भंतिय सीधा, पर हहैच जाती है 
“जहां मर्ण बढ़भर उसकी ही दवा हो जांता- है । ऐसी: ही केशुप “री 
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अवस्था में वह जैसे अम में कहने लगती है---स्सि।  ग्रियतम है 
.. बन में । किंतु कोन इस मन में ?” पर फिर उसे कुछ सुर सी, स्मृति 
सी, आने लगती है और वह सोचने लगती' है--- 
विव्यममूर्तिबंचित भले, चर्म कद्तो गेल जाये, 
'- प्रत्य । पिक्ल' कर ग्रिय न! जो गाणों मे हल जाय 
अब वह अपने प्रियतय को जैसे बन में देखना नहीं चाहती है । 
यही तो प्रेम का, एकीकरण का; उच्चतम ' आदर्श है। यदि नारी का 
ग्रिथतम उसके बणों में न.ढल सका तो उप्तका नारीज कहाँ रहा ! 
दुख का आधिक्य कभी कमी उस सीमा पर पहुँच जाता है जहाँ 
'. नारी क्या, नर मी. ग॒त्यु की आकांत्ता करने लगता है। ऐसी अवस्था 
में कदाजित वह मर कर भी सुख पा. सकता है गौर यहि बहू सर * 
' सके तो उसकी संनोच्यथा और भी तीज अर दखदायक हो जाती है । 
नोरी यशोपरा के सनक्ष मरणु भी सुन्दर वन कर आजा । उसका 
शरण भी उसे भावा' । जितु उत्तकी दशा क्या हुए; यह मी राहुल 
जेंसेनी के मुख से पृत्र ल्लीजिए-- 
५ ।,." “आती मेरे मनन्‍्तोग से वह पिवला इस जार; 
'.. रहा कराने कठोर काल तो हुआ संदय सुक्ुमार । 
नग्न सहभर सा छाया ही 
पर प्रथ् यह हैं, यदि वह बिरह विधुरा-यशोधरा पर इचा। भी कर. 
देता ती क्या वह उसे आत्म समपंण कर सकती ? पर नहीं, यशीधर! 
का करण हृदय तो वह कक्ष था; जहाँ 'कैसी! हू सयावी जाए, कांगर 
की एक रेल लागिए पं नागि है । 
फूलों पर पद रख: कूलों पर रच लहरी मे रत 
, मन्द पतत के उ्पंदन पर चढ़। बढू आया सिलास | 


| 
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किंतु उसके करण काजर की रेख उसको लग ही यह । वे साज 
बाज सजाकर जआगे वाले हजरत भी उससे वे बच सके, क्योंकि गोपा 
के कपाल में 'यह भोग! तो था ही नहीं । क्यों / क्योंकि गोण, गोषा 
ही नहीं थी, वह तो राहुल-जननी भी थी | उसे अपने प्रति की थांती 
की रक्षा करना सी तो अनिवार्य था। इसी अधिकार से वश्िता होकर 
बह मर कर भी तो मर ने सकी | सुन्दर मरण! को वरणु करने में 
उसे जो संकोच था वह केबल एसीलिए--स्कामी मुझको मरते का 

गये अधिकार । ' 
इस अधिकार” से वश्ित होकर क्या वह सुखी हो सकी ? उसकी 
 व्यथा ती और बढ़ी ही | अरब बहू एक ने रह सकी । उसके दो भाग 
, हों परे उसका एक अंश तो कहता-+- ह 
' # सब सहने की देह बना ! जलने की ही स्नेह बना / 
#रबायी के सदगाव पोल कर, फूल-फल् में फू 
उन्हें लोजने को ही मानो, नूतन निर्भर छूटे ।!' 
किन्तु उसके अन्तरतम में गहरा बैठा हुआ दूसरा अंश कहता-- 
भग्निय स्पर्श की पुलकावलि, में केप्ते आज विसाह ! 
६०7 फ रछड छः 
“क्षन गाऊँ, मत माछ , पर क्या मैं जीवन भी हार? 
उनके तप के अग्वि-कुदड ते, घर धर में हैं जागे। 
मेरे कम्प, हाय / फिर भी, तुम नहीं कहीं से धागे ४. 
,.. कितना गिरह ? कितना नेराएय ? फितयी' मार्मिक ह्यथथा है? 
.- परी का जीववे कितना परिभ्रमशील तथा अआंशडाओं से भरावश 
. रहता है। और थी फा जीबन कितना एकाकी, सहनशील है । पृश्प 
. आपतियों का वीरता सै सामगा करता है +सी उन्हें धीरता ते पह 
: हीती है | पृत्म कह्टों की चपेद में. अकट हो जाता है। मी. हुसों के 
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ब्रेक से दब नहीं जाती उसमें भी हंस जेती है। (कप अफैंग होता 
' है, स्री व्याकुल । पुरुष का हृदय समुद्र की त्व&, और सी का हृदय 
उसका तल है। सतह पर ऊ थे के थे तृपाव उठते हैं, जो कभी कभे 
. बड़े प्रलयज्गुर सिद् होते हैं | पर तल महान्‌ वे महाद जीर त्छ 
से कुछ की मी-+सब कौ-आाश्षय देता है | पुरुष ल्ाउड स्पीकर में 
बोलता है तो त्री बॉँयुरी की धुरीली तान में भावी है । (हप की हुःल 
होता है, त्ी को व्यथा ! पूर्ण का दुःख एक पहाही से अपिक जगा 
नहीं होता--नहीं ही सकता; सी की व्यवा सागर के तहत से थी यहरी 
आने की पुँच--छ्वमंत/-२खती हे, इसीलिए उततहीं भृझ्ञ व्यवां को 
पुरुष, पुरुष होकर नहीँ समझ सकता, वाई सी बने वर है छुछ 
अंश जान सकता है। न्यूमेग तो जाता की कफ परत थी 
होने ही में मानता है | पह कहता हैं -- 

[६ ऐफज़ इ0प 8 ६09 हुए मिन्‍्ठा[टए ७४७ ४७ घ४ 
#९३58९च४७४३3, ॥0 7050 90606. छा); 908, (0%- 
हए&/ शाबरागज स0प ग्रावए2घा 96 धषाएतठ वाह ' 

यूगरेन ही नहीं, कबीर आदि भहाताओं ने अपरे प्रिवतम की सी 
रूप होकर ही पाया है। "लाली मेरे लाल की, जित दंखों पित लाल'। 

. लाली देखन में गई, में मी होगई लाल।” (कबीर) | हम भी खीन्‍हृदय 
रखकर नारा-हुदय की कुछ थाह पाने की चेश कर सकते हैं, करना चही। 
निम्न लिखित पंक्षियों में वारीहद्य की उलकाडा, व्यवंतत। और 
नेशरय की मार्मिक आया का कितना, श्रेयसवार तथा. बाबुकता से गरि 
पूर्ण अर्दर्शन होता है, वह देखते ही बनता है। 
.. नारी चैशोषरा विरृनयह्ठि में मस्य हो रही है । एक चर व्यतीत 
हुआ | दी हुए । एक घए्टा हुआ । दिन व्यतीत है यये | म।स खतम 
दी गया । भीकम गई, वर्षा आई। पकड़ गई, बकतत आया । वर्ष 
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व्यपीध होने लगे । कह के अंकुरित गीषे आज बड़े हो गये | पति 
जी कली थी, अब एप बच कर महक रही है। गत वर्ष का चन्‍हा। सा 
पोध। अब फल देना चाहता है | मस्दनमन्द वायु बह रही है! निभी- 
रिएी निर्मर शब्द करती हुई आगे बढ़ी जा रही है ' अब तक वह 
प्रियतम के चरणों तक पहुँच चुकी होगी। आनन्दोज्लास में भर रही 
होगी । पक्लीकुल' कलरव कर रहा है। दर्शों दिशाएँ सुगच्चित हैं । 
चातञ 'पीजन्पीएझ' की घनि करने लगा है। पर यशोधरा के पनमाली! , 
अभी तक लोटे नहीं हैं | प्रतीक्षा में नवगुवती ग्रीढ़ा हो रही है, किन्तु 
बनमाली' के आने का चिन्ह तक नजर नहीं आता । विन्‍्ता थह नहीं 
है कि 'बनमातरी' ने इतगा क्लिग्श क्यों लगाया, बिन्‍्ता तो यह है 
कि जो 'ओंखों का आर्य लिये हुए नारी खड़ी है, वह हलक ने 
जाय | प्रतीक्षा 'ही ग्रतीक्ष। में वह वह ने जाय शरीर वह चढ़ा ही ने 
पावे | विग्ता इस बात की है कि जो पूजा का बाल सेंजे! कर लाई, . 
कहीं ऐसा न हो कि उसके क्षीण बाहुओ से वह गिर जाये । पूणा 
करने आयी, पर पूज। है ने कर पगे। इससे भी अधिक तो सिन्‍्ता 
इस बात की है कि गाँलों का पंछी' (बिन पँखी का नहीं; यदि ऐसा .. 
होता तो इतनी निन्ता की आवश्यकता न होती) कही उड़ ने जाये. 
' और बहु अपने तनगाली का दर्शव इस भव में पा ही वे सके, उसका! 
यह जीवन सार्थक हीं न है| सके । यशोधरा के कलेजे की हक अग्त' 
तेम- से निकाल बाण का रूप पारण करती है | ' 
“जूक्ष उठी है कोयल काली । ओ मेरे वन-माली 
. 'क ५ छा हे: 5 
“तक न जाये आप आँखों का ्््ि 
गिरे ने जावे बहू यात्री, 
छठ भ जाय अंछी पाँखों का, 
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जाता #. गुणशांत्र | 
प्र. मे. सनम 
बशीघरा की इतनी प्ययता क्यों हुई ? एक चातकी पी भी 
चिल्ला उठी इसीलिए न | वह कहती है-- 
"बलि जाए बलि जाएँ चातवकि 
बलि जाओँ इस रहे का। 
में रोग रोग में आकर 
यह कटे सी सटकी 
.. उसका हंदय भी गीत पीए! चिल्लाया, पर कई अवलग्ज नहीं 
रहा । क्या वनमाली वापिस जी? नारे की अब कीए आशा! नहीं 
'रही | अ्रभी तक ती पढ़ कठी आशाओओं और आएवाधनी में अपन 
युलमे हुए मन का उल्लझाये हुए थी। अब कैते पैन धारण करें? 
बीह्ढों जावे ? कया करे / उमा कहीं स्थान हो एकता थक एस्े शी 
आश्रय मि्र पकता था थो वह केक्‍ल नेशाश्य के निकट | अन्य में 
व्यधित होकर उसने अपने को नेराश्य की गोद में डाल ही तो दिया | 
अपने हृदय का सारा' सश्ित रस उसी पह न्योछ्धावर कर दिया। 
'अबूला नारी अब और किसकी शरण गहती । ह ' 
इससे अधिक नेराश्य की सीमा और कहाँ मिल सकती है ? और 
कहाँ मिल सकती. है इससे युख्र मैराश्य-जमित पूर-स्ति की कह | 
यशोधघरा नारी तिलमिला उठती है .. 
. भल्नों के बीज फलों में फिर आगे 
मेरे दिन फिरे ने क्षय | 
गये घत, कैली बार ने पिर आये- . ..... 
वे निर्कर परे मे हाथ / 


एतओ की 'चेशं॥ए | कई 


गीली लॉस, बफने 
गति की राजेएएर्मी शी, 
ने का सी पाते ! 
अंग के साध ने गला दिया पा | 
नारी की अंतिय खीभ अपनी सम्तान धक्ष होगी है। परशाीने 


रहले-रहते अपने को इस बीतवी शताब्दी में भी ग्कट नहीं कर वाई 
है । कुटम्री जनों में व की सब रो हीन स्थिति रहती है| पकि, ' 


सांस, संधर उत्त पर कप करते, शह के अन्य प्रदृश्य उस पर 'कोकित 


होते हैं, पर बधू किस पर अपवा क्रो प्रकृट करें । ऐसी अवस्था में. 


गिर्सवान भारी तो फमी'कर्मी बढ़ी स्यफरता का अदर्शय करी है । 
री, कोमल, लाडइली हा संतान पेशी है, जी इस सर्यक्रता की 
बाती है । उस सीभ की, उसके कस काजतूट गिपर की 7दरस्थ कर 
पकी। है । उसी के शवलसन प्‌ मगातुल की भाका समोजिय को 


पह अपनी लीक, अपनी प्न्तांग पर उतारी है। यहां वाकस्या है | 
जहाँ उसकी पेएेगा शिक्षर ( (:॥फ्रातए) पर पहुँचती, है भर: 
'मातुल' की पिज्ि ग्राप्त कर उत्ी बुबिंगत बेंदगा' को कृचलती हुईं: 
वापिस ज्ीटतों है । मातृल के उद्यवर्ग विकास की यह उचतम पिंधि' 
नारी-जीवन का शखविक सोंदर्य है, उसकी सार्थकता है । बारी, « 


बारी होका संसार का कल्याण कर सकती है । 


गाता यशोधरा को बेदना, की नरम सीमा, पर पहुँचा अब हम 


(दूल की और, अगर होते हुए "देखते. हैं। गंभीर वेदना अब 
मातल की वास जर्च 4 समन करती #ैई शिलोई है? उसकी 


दुल, उसकी शी!ब, उतका बुत उसी लगन कर राहुल में सीमिय 
हो, मिखर उठते हैं। माता कशोपरा अब उत्त शिशु की एचकारती 
मया चुमनी है। कमी सिलाती-गिएाी है और प्यार काली 
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बह यल्नाल कर उसे पालतीनजीपती और बड़ा करती हुईं देसी जात 
है। उन दोनों का पाक्कपविपर्यंथ भी अब बढ़ ही मनोरिजक्, तस्स 
तथा पेदनानमिश्रित दक्ष से होता है । 

'यान रखने की बात गह भी है कि सूर और तुलता % पर्चा: 
हम यह सोच बैठे थे के वात्सहय रूपी मिश्री की हलियें, शायद अब 
हुमें प्राप्त न ही संकेंगी। कितु ऐसा ज्ञात होता है कि गृप्तजी गहा 
प्रतिज्ञा किये बैठे हैं कि प्राचीन महाकति गिन असंयों की सकाहए! 
छोड़ गये हैं, उनकी पूर्ति कर झागामी पीढ़ी के लिए वे मार्ग परिक्षत 
करें, ताकि आज का यह दल दल में फंसा हुआ हिंदी-साहित्य विकंद 
के उज्खल मनिष्य में रवीग्द्र पैदा, कर सके। रस्तिव का उद्भव कर 
सके; शेली की अत्मा को ढाल सके; रोस्यों रीला को अपनी सके । 

शिश राहुल सो रहा है | बहू रोने लगा। राहुल-यन्नी कि 
आपमागिव्यक्ति के साथ उसे चुप कर रही है; नारी की खीे का 
कितना उत्तम अदर्शत निम्नलिखित पंक्तियों में होता है, योकि 

. भ्रवला की सीकर का अभ्षय उसका लाल ही ती होता है । पह उसे 
' चुपाती है+- । 
“चुप रह, भुप रह, हाय, अमागे / 
रा रोता है शा, किसके आगे ? 
लुक देख पाते वे रोता; मु्भे छोड़ जाते क्यों सोता,2 

आब क्या होगा! तर कुछ शेता, ' 
, ५»... सीकर हम स्रोकर ही जागे । चूए २हूंए क!! 
. . पत्र माता को क्या हेता है ! उसके कितने करों से बहु इच्त' 
' भरें जीव में उक्कणु हो सकता है ! भाता: केवल घाय ही तो वहीं. 
होती, पह शिक्ष क्ी->सम्ताव की पश्िचिस्णि।यिकां भी मो होती हे | 
उसके जीवन का अधिकांश भाग भी तो इसी परिदि्यों में वव्तीत हीता 


गप्तजी की यशोधरा | प्रप 
| पर, वया इस परिवर्या से उसे दुःव होता है? बह तो अपने 
, जीवन का सार यही समझती है । 
“बेटा, मैं तो हैँ रोने को, 
तेरे सारे बल धोने को, 
हँस तू है सब कुछ होने को ।” 

“हँस तू है तब कुछ होने को” में माता का कितना महाव 
त्याग छिपा है | जीवन में माता को कितना कंदु कर्तव्य पालन करना 
पड़ता है, शितु उसे इसका कितना पुरस्कार प्राप्त होता है ! कितना 

तिकार होता है ? नारी होकर उसकी रोबा का झोई मुल्य नहीं! 
माता होकर उसकी परिचया और त्याग का कोई मृत्य नहीं ! यह 
न्याय है, जे! मनुष्य बारी और माता के साथ करता है ? पराका 
पत्र गाँधी है तो कया ? रवीन्द्र, है तो क्‍या! उसे कीच जानता है ?!.. 
उसकी पृजा व्यष्टि में->सम्टि में नहीं-+कौच करता है? वह तो 
गलती है, इसीलिए कि संसार के राहुल” पल जाये। चस और उसे 
कुछ मन वाहिए। उसकी भाराधना, उसकी सतत साधना का केस्द्रनवन्दु . 
तो यही है | . 
“गोपा गलती है, पर उसका राहुल तो पत्रता है ” 

किंतु राहुल कैसी परिस्थिति में पलते हैं, यह भी तो देखने पोस्य 
है। याता का जीवन नारी-रूप में अन्यकार मय ही ती रहता है 
नारी की जीवन-नोका माता होकर, जीणे-तरी! हो जाती है।उस्त, 
पगग्र+- ह 

| “जीईलरी भूरि भार, रेस, भरी; एरी.।- 
कठिन पथ ढुर पार, और यह औपेरी! 
सजनी उढ्ठी बयार, वेग परे अज़र पार 


। प्रुधनजीव् के पाडिप्थिक िंप॑॥ 


पद पद कर बिका लाए, रजेर्धी पंच परी । 
जया तंगे० । 
ऐसी गन शेंटी' रजनी में थी माया कह और कहलना लेती 
हहुए गाल गायाल कहिया 
राहिल राजा भंयो। | 
बोले भाऊँ, पाऊ तुबका हार गए में देय । 
संध्र दृध अस्तृव है बेटा, हुस्ध फनी शस्या 
प्‌ ही एक सिपया, परी पर्ची संपर में मंगा, 
जा मेरी गो।दी में याजा, में है दिया गज ।! 
शहुल अब बोचने लगा है | कहाग $: 
पाया है ? शवता भरी वो बन वाजा मंश | 
राहुल बशीधर धगाद के मध्य शुपाओी दी ० ही गामिफ सेरत 
कथा काव्यनकलायूण वाव व्यक्त कर सके हैं जा बह पिच फेरे है कि | 
उस परत प्रकति, आधीण वाशिवरश! सें पी 8? लगाती कर 
गरीर में, एक महाम कलाकार, एक मध्य-्थार्या, पारीटदय की एफ 
गैस तथा माता का कोयले हृदय छिप हुआ, है |. | 
पर का दीपक या तो पति होता # का पूत्र) नारी ये माता ती , 
हयद घर का अन्यंकार ही समझी जाती है ? यह कयम कहाँ तक 
तत्व है यह तो नहीं कहा, जा तक्षता, किखु मामबसमाज में उसे 
सा ही समझा है, समझे रहा है। गानवभामाज के हुदश की मूजि ० 
में यशीधरा के विम्ने-जिखित फतने मे मिलती है-+ , | ॥ 
“आग गेरे अवचारब, बता पंथों, 
गस्य उा५' कहता ऐ 
पिता _ बिल्लो" फह, ब्ेहा, .. ' 
. - जिनसे पर घूमा रहता है।।' 


गुष्तजी की 'यशोपरा! [( ४७ 
( मात था नारी की यह परिस्थिति शायद इसीलिए घदित हो 
सकी है कि "४०) छा७ ॥0 हु० धाते शठ्गाला 76 ६0 
४४८८७,  ) | 
किन्तु यही बात नहीं है। एक बात और भी इस 'शितानपिता 
कहलवाने में अलक्षित छृप्म से कही यह है। वह बात नारी वेदना 
का मातृत्व की बलि बेदी पर बलिदान होगे की कहानी है । भारतीय 
नारी की अपने शिवतम की सुधि तो क्सिरती ही नहीं है, किन्तु किसी. 
लगन-संलग्म के समान वह यही चाहती है कि यदि कीह बात करे 
ते पति की, चचा चले तो उनकी, सुधि करवाये ती उनकी। उनकी , 
सुधि की बेशुबी में कह यही तो. चाहती हे कि कोह उसे उसके हदय 
घन की यृधि कशवे । पर भारतीय नारी कैसे यह अलक्ष रूप से पुत्र. 
को पिखाये कि वह गुरुणनों के मठ भी उसके आरशर का समर, 
_ करावे। (यशोपरा बिहारी. की 'गुकुजन लाज न जानहि' वाली नायिका - 
तो थी नहीं ।) “अगब अम्ध' में स्पृत्ति दिलाने वाली वह बात कहाँ, 
जी पिवानपता' में है | इसीलिए तो बहु ितानषिता' कहषलकाना 
चाहती हैं | 
दूसरी उाक्ि भी वेदना के कोमल आवरर में--वेदना के व्यक्त 
करने में->गातृलन्यातया के सुन्दर सुमन बन कर क्रिस प्रकार खिल 
' छठी है, गह कोई भावुक और तरस हृदय ही जान सकता है । 
अगत्षम पक तो सर थी । वशोधरा राहुल को 'डिठोना' लगी 
रही हे शनिए कि गंजर मे लगे, बडे किसी कुहषटि का शिकार में हो, 
पर शहुल्र पूछता है 
“गान लिया आंखों में अजन 
॥. किस लिए शिहानी ? 
अंशोघश उनपर एसी है 


पद || युय-जीवय के साहिलिक विधम॑ध _ 
“यही डीठ लगने के छन छूटे लावागीना ।' 
तब शहुल कितनी ग्रार्मिकता ही पूछा है अच्छा, गही बाल 
है तो+- 
“हीठ लगी तब स्वयं तुभे हो तू है दुष ब४ हीभा, 
तू ही लगा डिठीना, जिसको काट बगा बिड़ीना | 





न्रजहाँ' का काव्य-सोदर्य 


“नरजहाँ” की ओर हमारी हष्टि अभी नहीं गयी. है। उसका 
अध्यन और मनग, जिसके कि वह पूर्ण रूप से योग्य है, अभी 
नहीं हुआ है मेरा तो साल है इस उच काटि के. हिन्दी के गौरत ! 
काव्य की डिन्‍्दी-साहित्य ने उग्निक्षा ही की है। देकपुस्कार के समग्र. 
पतित्रलेखा! के साथ 'मूरजहोँ' का नाम अवश्य ले लिया गया, किस्तु! , 
उसके पश्चात्‌ जैते हमने उसे समझने की चेश ही नहीं की। प्रिय- 
ग्रवास', 'साक्त, गरशोधरता आदि के साथ 'नूरजंहों? का नाथ लैनो 
उचित ही ने समा । कदावित्‌ इसीलिए ख्वि वह फ़ित्ती प्रीढ़ प्रतिष्ठा 

' आप कनि की रचना नेही थी और उठ कि ने इस उल्ाष्ट महाकराव्य 
के पहिले कुछ फुटकर' रचनाएं ही हिन्दी-संत्रार को 'दी थीं। ऐसे 
कलाकार की और प्थान देता ब्यूर्थ किंडावाद और दल-दत में पँसे 
आत्य प्रशंवा ते समन हिंदी वालों ने सीखा ही कंब है ? हिन्दी 
साहित्य के इतने विक्रतित हो जाने पर भी थहु, मनोवति बांछिनीय 
मह्दी है। ' , 

मूरजहाँ?/ के पति उप्रज्ञा में ततमान हिदीकाव्यपाश का भी 
हाथ है । वह इस प्रकार कि हमारे भहांत्‌ कल्लाकारों-असाद, परत, , 
महादेवी आदि-ने अपना ध्याय केबल, गीति-काब्य की भीर दी 

'कखित शिश्र । हमें संदेह गहीं गीति-काब्य में हृदथगत्‌ सानों की। 
जितनी अधिक और मंजुल व्यजना हो संक्रती है, शिशेषत्ञर भांजे 
की एक तीमा तक उच्चत हिंदी'माषा मे माध्यम द्वारा, बहू अवस्प- 
काव्य में अपश्य कठिन है । किंतु मुक्ततं में जहाँ जीवन का सारतल 
रहता है यहाँ परबन्ध-कांग्यों में जीवन का विशिष्ट-सर्वाज्षण और छुन्देर, 


8० | युग-मीसन के साहिलिक सिद्ध 

तामजस्य | मुक्कको में जहाँ सामिक उचतम अफिय लया हो. सकती 
है, वहाँ प्रबन्ध कांवब्यों में जीवन जी विश स्याएजा और विवे्चना । 
इसलिये अभिव्यञना के बज पर ही काव्य की सीग। निर्धारित काना 
उचित नहीं है, क्योंकि अवन्प-वाष्य ही उनमें भिश्ित व्या्ियां के 
द्वारा तत्कालीन सभ्यता और संरक्षति के ज्ञोपक सरल का काम करते 
हैं। वि की अमर आवनाओं के बीवीन वि्दर्शन पाशासे हैं 


हाट सचनाएँ केफल आ्कि तक सीमित हो मामष लर्कि की ही 


उपर उहाती हैं | 

विश्व ही स्वाधीश अगर सावताओ में, पिशद् जोर किंशिर 
पस्तितिफ चखि-वित्ण तथा सानबन्गक्रित में फॉन पड है, इसका 
गिरशय काव्यकार और उत्तकी स्ववाओं पर ही निर्भर ह। असोधि 


रखनाओं द्वारा भी, युग्दरतम', आमिष्यतया हों सकती है हर प्रबन्ध 


व्य भी मीएस ही! सकता है । इसी पकाए प्रसन्यन्‍याग्य जहाँ काथ्यों 


, चित गुणों से समखित ही, जीवन की उन्नतम विश स्वार्थ कार, 
' कर सकता है वहाँ पर्यीत सकृट एक्‍सा' साथारस काब्यकारों द्वारा सारे 


हीन हो सकती #। यह सत्र होते भी यह तो मावसा ही होगा कि 


न्प-कातय में माथा फ सौदता ककति की भहच, जीका की व्यारुया 
२ चरित्रनविष्रणए की उचता के कारण ने. उत्ष्ट राणा भा आते हैं! 


जो सामान्य रूप से लीरिक्स में नहीं शप्त ढोते । 

' ) कहानी अर उपस्यात्त में जे। अन्तर है पहा गगीतं अर प्रभर्ण- 

, 'काव्यों मे मी स्पृल , रूप से है ।. कहानी जेसे शीक्षता से पढ़ी 3! 
: सकती है भीर उससे जीवन का एक मार्मिक अंश प्रकट लिया जा 
सकता है | उसके समझने, हृद्यंगम फरगे और मन कर में समेग 


तथा पेय की आवश्यकता होती है. आज का, गुय अगीत काम्य का 


बुर फहां जा सकते. है । इसमें प्रभन्‍पकरोश्य के गगन के लिए; स्थापत् 


ज्रजहाँ का काव्य-तीदर्य [ 


बनने के लिए बहुत कम स्थान रह जाता है और हरित्रोवि 
अथवा गुणा जी सहश सफ़ज ता कायओागाल काओ्यकार ही को पढ़ा 
और मनन किया जा सकता है । अतडत सूरजएँ" का प्रवस्ध-काव्य 
होना भी उशके प्रति उपेक्षा का कूल शांसों में कारणों है । 

अब 'नूरजहाँ” को लीजिए आर काव्य की हष्टि से उत्त पर शिचार 
कीजिए। संसार जावता है ि जहॉगीर एक लिलास-ग्रिग समाट हुआ 
है। आमाद प्रमोद और शिकार ही में वह छापने जीवग की सफलता 
पमकता था! उसे राज्य्शारंग की उतयी विश्ता नहीं थी।' संसार 
पह् थी जीचना है ।$ जहागिह च सूरज शे गति का वध करवा दिया 
था आर परजतों + छु 4 यह मम सगा जैने ने, उनूते उसमे 
वि॥ह के शोगन का बाधडोर उसके हाथों में: सोप 4 थी। संसार 
यह भी तो खूब अच्छी तरह जानता 'है.कि तूरजहाँ ने इस सुअपसर 
ऋ--आत्नापण फान्‍जाम भी सपूर उदाया और आपने बस्धु 
बान्धवों को उद्यातिज्य पढ़ी पए अपिध्ठित किक । इतिहास के पाठकों: 
की, तंग है, चढ़ बात खटकदी हो।। इपिहास था जोरे शाहनकाल | 
के वर्णन से उन्होंने यह भी समझ लिया हो कि. इस' बिलामी सल्नाट, 
ने, तुष्छ थी छीर उप्के रूपसोदर्य पर मोहित हो, उसे शासमन्मार' , 
ही नहीं धो, सिक्कों पर भी उसकी अतिमूर्ति अंकित करवी दी।. . 
सापार्ण गाठरां के समक्ष अहतीरन्यूरतर्दों ॥ ।़ी पिन अंकि। 
हता है, थी विशेष आकर्षक नहीं झर मान वापगाओं से व्यकिगत 
जीवन की सहता ही दूर रखे वाला हैं। तावारश पाठ छीन तो 
मुगलनाम्राटों के कक जीवन तक पहुँच है और ने यह वहीँ तक 
जाने की जे हीं करा है जसमें विदेशी वाजियों द्वाय उनका अति 
रंजित पंयकिक जीवन औड है।..... 

हिन्‍तु इतिद्ञात ते भी पं मायवन्यीयन ही तह में एक बहाव 
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| युग-जीवन के साहिलिक निंध 


भाषनाओं से निर्मित हृदयनरत से सिंचित जीवन भी गराहित है जो 
मानव-्जीवन का श्र क्षर है, जिरते मानते, सावब और उधर ह। उस 
तह में एक वहु जीवन सन्रिह्ित है जिलके कारण साथ्ाज्य तृशातत ही 
जाता है; बड़े-बड़े गौरवान्वित सम्राटा के महिि'के चरयू। पर चोदने 
लगते हें । उत्ती अन्तापुकार की शक्ति प्ज>उर्दी कातपाओं परत 
संसार के प्रतंत्न विरोध को टुकगा के भी अपने जीवव भेज करे 
देते हैं| [8079 #0[छवाह 4७ जां की एक 4॥ चरेर्थ करे 
के लिए अथवा जहाँगीर-नृस्जह्ाँ की आायसा्ों का बयाणित 'चीर 
साकार करने के लिए मानों, एडचर्श महोंदृ गे था सपार है समझ 
वही आदर्श उपस्बित जिया कि शम्राल कल साधन का है॥ कंदोए 
और गरध्ाव पुरा ही वहीं होता । उसका व्यक्तिवां वॉवेंन सी होता 
है; हवय भी ह्रीता है और उतसतें एक अंश शेता' थी होता हे जो 
भावत्रीय है, जहाँ उसमें और साधारण मानब-हइय मे बीए मेक गहीँ। 

यरी मारनाएँ तो काव्य की जननी हू. बिधती काना वाइव-्ल 


की विज कोकीरएी उदगत होती है और जितका गृगबुर जले. 


मान को उ्े व्यातक, गाबुक तथा किशद बबाता है | सी के 
पहचाव हा इृतिज्ञात्त बूष और क्राव्य अग्रतर होथा #। 'सक्त! 


जी केअतिमाशाली मस्तिष्क ने वहीं तक पहुँतओे की चेहा की है। 


इममें सम्देह् नहीं कि 'यक्त' जी ने शगजकालीन विदेभियों को गाषा: 
विवरणों तथा ऋषी-फरसीनकाधयों में बुत साहिव ॥ आापन 


! किया हैं और उ्ा के वेम झाउदड पर 'मुरज/ी/ का रमाद 


निर्भित कित्रा है, क्रियु उसमें उनका भी तो बहुत कुझ्ठ नहीं, तर कूद 


'भरा है | 
भक्क' जी के सम्बस्त में यह कहना अनुचित मे होगा कि उन्होंने 


| 
हर] 


वा लेकर अपने जीवन से जाबन और रक्त, रंग, छए आई , 


नह जम न कील 
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प्रमचन्‍द सहश ही पर्गतक्षण और वर्णन-शक्ति पयी है ' जिस खूब 
ते अमचन्द अपनी उदृनगिश्रित भाषा शैली के आधार पर सजीव 
विनर सीचे चने जाते हैं उसी अकार ग्रकरति-पंगो, विहृंगन्‍्सहच्र, यह 
'भक्ष' बी जीपन-रण बरसाता चला जाता है। जैसे प्रेमचरद' में एक 
अदभुत गवाह # वैसे ही मक्का जी में भी एक विशेष लोच है | इसमें 
सन्वेह नहीं जैसे प्रमचन्द में. कुछ-कुछ असबद्धता तथा व्यतिकम 
उनकी सर्बभाहं। सुदूम अवलोकम और पर्णम-शक्ति के कारए ही 


, जाता है, बेप्ते ही 'मक्त' जी में भी पक्षी विशेषों, अलीकृल्ली के सेना 


पतियों की नाम गाना, पृष्पादि के नाम विशेधों, में कुद् अखाबा- 
"बिफतानी आती है । इसमें भी सन्‍्देह नहीं भापा की हा हे पहिले 
में मचन्द जी कुछ भू कर जाते थे, उसी प्रकार भक्त” जी भी एक आप 


स्थल पर 'ऐसीलसी' था कुछ त्यक्त शब्दों का प्रयोग कर गधे हैं ।, 
बहने का आशय वह कि कथा-साहित्य में जो, स्थान प्रेमनखणी 
को आपत है भविष्य में काव्यन्साहित्य के अन्दर 'थिक्कषर जी वही स्थांन' 


पहण करने यीण्य हो सकेंगे | 


यों की किनिषता होते हुए भी दोनों में भाषा शीर रंस्ताति का 


सार्य |, | ह्मघन्‍्दर्णी हिल्दुच्पानी भाषा और मुरित्षम स॑रक्रेति स्ि 

हि पंरकति के पक्षप्ाती है । 'गक्क' जी थी जैसे उन्ही का अनुकरदा 
करये ।एलाओ देते हैं, अन्तर अपल पही खेतों फी शिवमता का हैं । 
भेमचसख न मापा जहाँ ब्यनहरोपयोगी है वहाँ मक्का! जी की फाब्यी- 
चित । 'नृरजहोँ मे जहाँ पान बूरिलम हैँ, मुगलकालीन परिस्थितियों 
का निभरए है, बढों हिलू पंक्ति रक्षा ही नहीं, वियव भी है । दलका- 


लीन इतिज्ञास तथा अखीएरसी भाषा भीर साहित्य के कारयु 


गरक्का जी की यापषा सर्भीष, परिमार्जित, मुहावरेदार चत्यती हुई व्यप- 
हार घोर काव्योपवोगी हो गकी है | ऐसी ही भाषा के माध्यम द्वारा 


89 | पुग-जीवा के पाहित्विक विष 
वे समस्त कथावस्तु को भारतीय ढॉ-े में दाल सके है | 
अनारकली बाला असंग ज्ीजिए । कितना सुख्दर और सार्मिक है ! 
. इतिहास पते चाहे इसका ' सस्बन्ध ने हो, किंतु हिंदू मारी की मंब- 
पराकाहा का गदर्शन इससे घुन्दर और क्‍या हो सकता था ! यह 
: वर्णन कितना सजीए, कलामक जीर वक्कालीन मुगल शम्नाटों की 
. विशेषकर अकबर की->मनोवति का ब्रीतेक है | उत्तम धस्देह नहीं 
' कि झवारफली, जिसमें 'शिशता की निशा रियानी उग आया योपिन- 
दिनकर,” एक साधारण बर्तकी ही थी, किंतु उत्तकें-नर्तनकज़ायद शत 
पर युबा सलीग के मे कबिभोर हो जालियन करने पह, आकबर जो 
हिपा हुआ अनार का चृत्य देख रहा था। आधा बालतवा है और ' बाद 
' में उसे बंदीशह् में डाहा कर. प्रमनयाचया करता हैं। अगारफर्णी 
. उतकीओम-भिक्षा को ठुकरा देती है । मुखु-यय पिललाने पर भी बह 
सलीम के अधि यह रं।चती है 
/कर गाय लिया खरला का यो पर उसे निभाना ।'' 
तुम भूल मुझे यो जाना मथों बालक सलप्न सफेरे । 
पर भुतती। न' में पाऊँगी तृगकों है म्वतिम, मेरे ।! 
अन्त में विकश हो वाह उठतो है । नारी जो हहुरी। पिकशता - 
ही पायी है पैजिक समति जिलने। नारी हूँ ला हैं के परदे में. 
बँधी हूँ । 
हस प्रसंय का 'नूरजहाँ' की कथा से कीई विशिष्ट समन शाते 
नहीं होता। पर पहन उछता है मि काब्यकार मे इसे स्थात ही क्यों 
दिया ? इस असखदता को वह बड़ी सरलता और ब्च्दरता के साथ 
हृढाया जा सकता था, किसु पहीं हटाया | जब एक कार बह इस पटना 
को लेखनी बंद कर मुक्त, ती वह सभी इस पर इतना मुग्ध हो! 
गज, कि अतताइूता के दोष को भी शक्षि कर्तकाद ऋपता जिया । 
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'नृरजहाँ” का काव्य-संदर्य [ $9५. 
किंतु हप दोष का सखन्‍्ध उसके कलाअदर्शन से है श्रीर जैसा 
में कह चुका हैँ उसका उद्देश्य हिन्दू नारी के औज, परस्परा-प्रवृति 
प्रदर्शन से, जिसके बल पर हि्दू-संस्क्ृति सदियों के आपातों को सह 
कर जीवित रह सकी, तथा मुगल सम्राटों की पिलास-ग्रियता का 
दिग्दर्शन कशना है, जिसमें अकबर का स्थान प्रमुख है और जिसके 
फिरद्ध जहाँगीर ने अमिट ग्रम का परिचय दिया । 


कदानित अस्पट रूप से लेखक का प्येय यह भी विदित होता है 
कि अकबर, जो इतिहास में महान शुघार शिय और अच्छा बादशाह 
समझा जाता है, छिस कोटि को था। और जहाँगीर जिसे हुनियाँ 
: विल्ात-फिय समभती है वह कितना प्रकृत प्रेमी था | इतिहास ओर 
सत्य घटना के आधार पर जहाँगीर के चरित्र की रक्षा करना, संम्बव 
है, _स प्रसंग की सम्बजता हो | इसीलिये उसके केवल दो' ही प्रश्न 
हैं।अनारकली और 'अकंगर | वह हिंदू विराट नारी की. अतीक है. 
जर यह विलासिता का | वह सलीम के प्रति अंग और अकगर के 
ग्रति पद का भाव अदर्शित करती है, यह इस बात की सूचक है कि 
, हिंदू संस्क्षति प्रन्‍ल थी और मुस्लिम-संख्कृति से सम में वह था रही 
थी । यहाँ इतिहास और काव्य मिलते से नगर आते हैं।३सीलिए' 
पह हढ़ता के साथ अकबर से कह देती है... 
'तू फिर भी समझ ने पाया है हृदय अभी नारी का ७ 
उस पर ते विजय पा सकता छलबल अत्याचारी का 7... 
#इस कोमल तन के भीतर है हृदयन्कोंत का महल .. 
जिसमें ने कभी पृष्त पाये हैं विश्व लुटेरों के दल | 
इस पर्सता में कितना जीवम-सत्य सत्रिहित है ? अआके फिर पे 
कहती है।- 


६$ | युग-जीवम के साहिलिक गिर्मध 
“विड्ियों-सी फिट में हैं, हैं रेम- राम से सोती । 
डिप-छिए कर अश्र, गिरा कर दाने किवाश के बी |" ' 
यह अकबर के उस जीकय की कॉगी हे जहाँ बह सम्राट यहीं 
मनुष्य था, महान नहीं तुच्छु था । इसी कूृलित मनोवति जे मिरुक 
जहाँगीर में महानता और मानवता अक्लित की जा सकी है। अन्त 
में जब उसकी मिक्षा निषफल होती है, वह विनय पूर्वक कहती है-+« 
#तू इषां क्‍यों करता हे / है सारी हुनिया तेशे । 
मत छीनी रहने दो तुम, छोटी-सी हुनिया मेरी ।॥(! 
तब अकबर की कृत्तित मनीबति उससे कहला देती है+-* 
में अपना मेन बहुला लगा, भ्रच्छा कर ते गा यह होगी 
और वह नारी-हृदय क्री विजय को रपट सीकार कर छीता है - 
“जा | सुन्दर थी, पर हृदय हीन ! में जीत नहीं तुककी पृण। // 
इसी प्रकार की किन्तु मिश्र एप से प्रेम की उन्जलता, कव्यात 
ओर धुन्दरता ग्रेहर के द्वारा भी लेखक ने विश्रित की है । ' 
...नूरणहाँ में तो इशानी रक्त प्रवाहित हो ही रहा था, किसे पता 
पृर भी भारतीय वातावरण का अंगाब लतित हो! जातो है; क्योकि , 
_उत्तके शैशव और कैशोर ने वहीं तो कीड़ा : की थी, शसी शारत-्भूमि 
पर ही तो वे लहटलहाये और चंहके थे । इन्ही के सरमीचीत सिज्नांकश) 
के कारण तो हम लेखक की दीप नहीं दे सफ़ते कि उतने हिन्दी ' 
अथवा भारतीय काव्य की अवहेलना की है | 
नूरजहाँ” की नूरजहाँ दुन्दरता, और बेदना की प्रतिमुर्तिन्सी 
दिखायी देती है । जन्म होते ही वह निर्णन रेगिस्तान में छोड़ दी 
जाती है। बचपन शोर यौवन के श्षेशिक उन्कास के पथ्मात भी उ्यका 
वैवाहिक जीवम--गाईरय-जीका--सुखमण नहीं ही एता। नारी, वह 
नारी जी इन सथ हुाखों को भोल ही रही थी और भाम-जीवन की एक 
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झलक को ए--बंगाल-शासक से मुक्ति पाने पर--आत्म-सम्तोष ऐ 
तु'त थी, अब पत्ति की हत्या देखती है| उसे पकिहन्ता के आश्रय 
में रहना पड़ता है। ओर अस्त में प्रत्यज्ष या परोक्ष आन्तरिक ग्रयाव॑ 
के वशीभृत हो जहाँगीर के अबल और उत्ह्ट प्रेम के सामने कफ 
जाना पड़ता है । उसके इस जीवन में कितनी वेदना भरी है यही तो 
देखने थोग्य है । 

उसके पिता की बह दशा थी कि उसी ईरान छोड़ने के लिए बाध्य 
हाना पड़ा | क्यों ? क्योंकि अब उसके लिए स्तदेश में जीवन-नि्ाह 
का कोई साधन नहीं रहा थ। | उत्तकी माता साधारण खाद्ययदार्थ भी 
पड़ोसियों से जुदा! सक्मे में असमर्थ हो गयी थी और परिस्थितियों 
हतथी भयंकर हैं। गयी थीं कि उसकी माता की ' अन्त में यह कह 
देगा पड़ा-- 
“क्री चाट तेना अच्छा है, कनिक मायने क्यों जाऊं / ; , 
तुम ग्रियतम, भूखे सी जाओ, में कुछ खाकर सो जाएँ /?” 
अन्त में नरजहाँ की माता के हत प्रोत्साहन पर कि 
' अपनी लो तुम तेग हाथ में भी करती चल दुआ।?  ' 
बह अपना प्यारा ईरान ठेडी साँस लेकर छोड़ देता है । वह इरान--« 

"मशब उदित हुआ जिस नम पर--वही सर्ग यह वही धरा [7 

| सझ्रांट अकपर, के दशबार में, नर्यहों के पिता की आश्रय मिल 
जाता है। यहाँ उस अंकुरित बीज" ने जिसने कुछ क्षण पूर्व आँख 
: खोल"; अंडे से निकते पत्ञी! के संगानें अपने 'दो पर फैलार्य ये आकर 

धाड़ियों पे ब्याह रथाएं मिद्दी के बना परोंदे । 
गढ़न्यढ़ यूरतें बहुत सी मनन्‍हें परी से छा ॥? 
वहीं भुकुल अभी ही खिल कर, मुल सोल अवाकू हुआ” था 
और जी अगी "अछता दामत भषुपों'ते गही छत! था, गह सिला! 


लव देसहिलिककिबंग 





और कबिक्रसा थी | यही उसका शिशव शिशिर! सिधारा ओर 'थौवल 
वतन्तः फूला। यहाँ कुछ नयी साथ अंचल में बिप-ब्रिप के भूला 
मूला ।! यहीं तो वह स्थान था जहाँ मेहर का 'वालपन थक कर 
के सो गया था! और यौवन ने शीश उठाया था |” इसी स्थान पर 
उसका 'बालापन रूट चला है, नहीं आता बहुत बुल्लाती' बाला 
जीवन वह व्यतीत करती हुई इश्टिगोचर होती है। इतने ही में उस 
' पर आर मार! की 'धूम! मच जाती है। पहु-वह जी उसके अच्दर 
शिपिल था, पुएुप्त था, 'मरा हुआ था'--अबर 'जीवित हो. उठा । 
और इसी समय शाही बाग में उसका शेशव-योवन-संगम' पर सल्लीग 
से परिचय हीता हे | यहीं उनमें प्रण का गठबन्यत हो जाता है । 
, किल्तु, नारी मेहर, इसका परिणाम तेरें लिए क्या हीता है ! जन्मभेर | 
' के लिए किलेदना का शाह्वान । 
. मेहर जरा पिल थी ने पायी थी, वहु चहक भी ने प्क्ी थी कि 
: जमीला का उद्धव छोता है। उसके उस मृहुल् प्रेम को किरकिरा कर 
. देने काली उप्तकी एक इप्याल, सहचरी द हो. जाती, है । उस्तके 
कोमाये तुलम भल्हडुपन को और सल्लीय के अति जो उत्तका प्रैमाकूर 
'पैदा ही जाता है, उसे , जमीला नहीं देख सकती | सर्मीम वा मेहर 
. पे जरा हप कर बोलना, कुछ अंग विखलाना उसे असह् हो जाता 
, "है'। वह इसी ईष्या. क्री आय में जल कर प्रतिता कर लेती है--- वाद 
' नाम जमीला है मेरा, पानी में आग लगा दूगी! ऐसा क्यों ! इसलिए 
कि वह होचती है कि में तो बजीर की बेटी हैं? और कह एक मूह 
भटठके सोदागर की लड़की जिले बंशादि का कुछ भी ठिकाना नहीं । 
मैहर के प्रति इसी हेग सावन ने तो सुधार" िय अ्कपर को भी किचि- 
लित कर दिया था । वहीं मे तो नारी की परीक्षा का शीयरीश होत; 
है रत परीक्षा से शरम्त में ही. तो गारी महात्‌ होने लगती है । 


नूरयहाँ का. काव्य-सौदर्य ( $8 
यहाँ तो बह स्थल है जहाँ वह नर से रे 8, मानव-श्र आर, देव्योत्तर 
है । इसी अकार के अलितापो के पह्चात्‌ ही तो मेहर खरा सोचा बन 
सकी और मक्त' जी के तदनुरूप हृदय को अपनी भोर पबृत्त कर 
तकी । ह वि 
शेष्योस्िि में जलती हुई जग्रीला अक्षर के पास पहुँचती है शोर - 
उसके हृदय पर यह वात जया देती है... ' 
“सह्तनत हिन्द का शहजादा, उप्त मुगल-ंश का यशनेमव । 
जिससे महीप गारीन्मारी गिरत रखना सम गोरव ॥ 
उसका भिक्ाह होने उससे जो सोदागर की जाई है।” 
' मे श् है! है 
.मुझकी ती बात सटकती है हुनियों उँगली दिखलाती है। 
बह नाटक नित ही होता है वह सेज बाग से आती है ॥0.....' 
अभिम पैक्ति में उसके हृदय की ईप्योग्ति, स्पष्ट बोल रही है हक 
बस, अमुभवी और नीति-कुशल किन्तु मानव-हत्य से अनतित्र औीर ' 
नाती-हदथ को सिलवाड़ समफे वाला! सम्राट अऋदवर अतकुली को 
जिसने भरियों का सर है कुषल दिया. गसीरे शौर्य है विस! '. 
सम्मानित करने की शरीर सुदूर बंगाल प्रान्त में जहाँ भड़क थी ' 
गेजने की सोच लेता है नीति-कुशल अकपर एक पन्थ दो! काज वाली ., 
शक्ति की चरिकार्य कर मेहर के कोमल हृदय को गानों म्ष,.. 


00 लिन कजकी 


बलता है।.... हरी हि 
शलीफृली भ्रीर मेहर का पिशह ही गया । मे बंगाल पी गये, 
परन्तु क्‍या वह छुसी हुई ! यु तो उसे उत्तके बार हीं में त था । 
सलीम के पातयहवर्ज भर की मुला कर भी वह आती को न के सक्ती। 
अजो एक तलवार मक्क, सतोर्द्दय शांत या।वह राहि का. 
पूजाती वह वही जानता था कि इस संसार में प्रणव या प्रेझ जैसी भी 


७० | 
कोई वस्तु है। नारी-हृदय से तो जैसे वह पर्बथा अपरिकित है था । 
बह ते।-- 

“था पशु बल का व्यापारी अति की, निर्दय, ब्रेंडर । 

रफ भतोः श्र प्र 

उपर मालामुखी सहश ही था गम सदा ही रहता। 

उसके मरुमानस थल ते रस-जीवन कभी मे बहता ॥ 

सब कला बला थी उसकी, सोंदर्यओंम की माया ।! 
उम्के समक्ष बेहर की यह दशा थी--- ' 

"कोग्रल भावों की यह सरिता रेते में सो जाती थी । 

मानकता उपके भय से बच्चों-्सी सो जाती थी 
,.... अल्ीकुली और गेहरुविसा में जमीन-आसमाव का अन्तर था | 
., मंद कठोर था तो सेहर मूदुल | कह परशावल का व्यापारी की यह 
, कीमलतम मोंवों की तरिता | शा लक्ष्य मारता मरया केबल एस्के 
जीवन को! तो १ह ललच-ललच कंलियों के चुनने को हाथ बढ़ाती।' 
, इस वेपस्यमय जीवन में ही उसकी जीवन-वौका भ्रांगे, बढ़ती जाती 

थी । जीवन की यह विषमता ही तो मासब-्जीवन को दुःखमद बनाये 

जा ' | 
: “नारी किकनी किशेता और व्यथा की अतिमूर्ति है | इस काव्य 
की नूर्जहाँ भी तो उत्ती नारीजर्ग का प्रतिनिधित्त करती हुई | दिखाई 
देती है । इस वारी का गाहरथ्थ-जीवन मी. युखकर ते हों सका । अली 
: उससे कमी परम के दो शब्द नहीं बोला!। उसे कमी पार नहीं किया 
: बमेशा रणोस्मोद और  शासन-मद का शिक्षार वया रहता | मेहर सै. 
तो जब वह मिलना कल उसे जलाने के लिए। उसकी दृष्टि में य8 
एक कीतदासी से अधिक ने थी। उतका रुपन्मापुर्व मी उसे तमाने 
'*ं अद्गर्य बतांत होता था। शासन के सथपस्प में सी के आति वह 


. युगन्‍्जीवन के साहिशिफ निरमध 
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सोच्ता--सच है औरत के हिस्से में नहीं वृद्धि हे आयी” । फिसी 
विषय में भी उससे तस्मात लेना वह हेय समकृता था। रूग-माधु्य 
से युक्त, फीमल-हुंदया मेहर की थी यह दशा जिसमें बहु अपना 
गाहरसथ्य-जीवन बिताने के लिए बाध्य हुईं भरी | पर फ़िर भी उसी में 
घुस और सन्तोप मान, रुदन में भी हास्य का अभिवयसा कर 
लेती थी | | 

वियल्यन बंगाल वी एक जमींदारी का अभिपति था | पह प्रति 
वर्ष नियमित रूण से कर भी देता जाता था। किंतु एक वर्ष आय 
उैजकूल' नहीं हुईं; क्योंकि किसाचों के पास पैसा नहीं था श्र फसल 
भारी गई थी + समय-समय पर इस व्यक्ति ने आवश्यक्षता री अधिक 
महावओ शायद गोद "पी । किन्तु इन सबका कुछ भी कियार न 
7२, मुकझ्कानमीलाबंजा के यह कहने पर, कि वह पक्का पार्मिक है और ' 
, उसे हल्ाम में द।्षत करना हीं चाहिए, अली को. उसे भोरने की 
जिद सवार, हो! गई । घर्म-पारवर्तन अस्वीकार करने पर उसे , बिलकुल 
भोत के घाट उतार दिया | गेह? मे बहुतेरा समझाया, उसकी सरणु ' 
पत्नी पर तरस खाने के जिये फहा, उसने परमकाना चाहा - । 

“उस न्याय तुला में तप के बया पची, अमीर खजन क्या !: 

है खुदा सभी हुनियों का फिर उसने अपनयापन क्‍या 2... 

हुर अर्नरें में है, हर युत्र में उसकी बृ है ।/ 

किंतु पमानप अली मे उसकी कोमल दूतियों की दुक्श दिया | 
जीर स्पष्ट रूप से बह कह का कि, 'मजहब मे तर्क गहीं है, धर्ष..' 
अवत के बाहर उठ निरफ्राध का बंध कर दिया ' 

पहां चक शी सर थी किले गहर मी मेहर उसकी प्यार! प्रृ्री 
लैला के लिए भी उसने हृदय में प्यार को एक इझतेरा ने था। मेहर 
पी प्रति वी इत हृदयन्हीकता का सोकसीच कर पढ़ता की गा: 


। 
।' 


७९ ] युग-जीवन के साक्षित्यिक निबंध 
और अपनी 'सीत तलवार” की अबलता के कारण व्यकृुल, थी पंत 
अली ञआ जाता है। मेहर उससे उस 'सीत' को त्यागगे की आर्थना 
करती है । पर निष्ठुर, नारी-हृदय पर परदाष्ात कर उसे चूरन्‍चूर कर 
देने वाला अली साफ कह देवा है--- 

“तुझे छोड़ दू. तज सकता हूँ सब कुब पारी-प्यारी | 

पर' प्यारी तलवार , नहीं हो सकती है कद्मापि स्यारी हर! 

यही तो था परम और प्रणुय का मूल्य जो भअल्री चुका रक्षा था । 
वह उसे डॉटने भी लगता है। अबोप लैला जो पास मे ही जड्डी थी 
हसे अनुक्तित समझती हे और 'अब्या है ललाव! कह कर उसे दांतों 
ते काट खाती है। शेर अफगन जिसमें लेश मात्र सी प्यार ने था: 
क्रीषित हो लेला को पृथ्वी पर पटक देता है।...' 

बस अली की निर्दयता की हद हो गयी। मेहर इतसे और 
ज्ाविक सह न. सकी । उसे करि बह ठुकराता तो साराव भा वह हू 
"तक ने करती किंतु अली ने तो उसके 'मुत्र सुह्य की लाली! को 

ही इक दिया था । मेहर का नारी विजमिला उठा-- है 

' । ' उसकी आत्मा सहुसा कह उठती है-+- । 
:..सहनशीलता बहुत दिखाई पर उह्टा है हुआ अतर । 
',. : हीते होते भाज मेरी बची को पटक दिया भू पर ॥ 


,. ; गहीं, आत्मनगौरद , को मेरे कोई यों पुकराकिया । 

. नहीं आज से कीए मुककी अआँखें लाल दिखायेगा ॥ 
व म्ः धः ५०५ 
सानकतानिज्ञीन पति का अन्‍्याव ने यों सह संगी | मैं ।? 

,. मेहर की इस वेदभा का अन्त यही नहीं हो जाता । उसे ही 
इससे अधिक कृष भौर देखना था। कदान्रितु इसीलिए व्यथा फ्रे 


म्रय्ों' का काव्य-सोंदर् [ ७३ 
पवान्पक्रार म॑ क्ञाणिक सुख की एक किरण उसे दिखायी दी । वह कब ! 
जय समार मि० विएसर के समान मेहर की भी पागल समर्क और 
ओ केवल किसी कि वा भावुक सहृदय की दुनिया में ही संभव है । 

आकबर के देहावसान के पश्चातू सलीम “जहाँगीर” के नाम से 
दिल्ली दा सम्ताद हो जाता है। शेर अफगान से बंगाल की सूवेदारी 
डु।बकर वह जमीला के बड शीह्वर मियां कृतृत को दे देता है | शेर 
जफगन गिरोष करता हे किग्तु जब वह देखता है कि उससे हतष्न 
सरदार उतका गाव ही नहीं देते तो यूजेदारी छोड़कर पल' देता है । 
गेहर की रालाह से बामजीवन को अपनाता है | मेहर' एक बार सुस्त | 
की सांस लेती है | परत के साहबर्ष पर आती है । बाल्यकाल की 
गंग।ाछि पूएँ हैं।त।-सी दिखायी देती है | बह अपने को पन्‍्य तक 
भावी २ । उसका पते जो! झत्र तक तलपार सीत! का वक्ष था 
फपयी सपस्याओं के पाद उसे पूगः आप होता-सा दिखाई बेता है। ' 
पर लिये वं॥ विधा / वह कत्र यहे संहन' कर 'सकता था ? नारी को. 
बूथ कहाँ? कष्ट से रोर का क्र ड्रिया जाता है | मेहर को सुख 
आयाम भी ने गिल पाया था कि फिर उसका 'जीरन हुःस के अत. ' 
शांगर में दूध जाया है| शाही भोगविलासों में भी उतकी बृतियों 
नही रमयी + कोई प्रल्लोभन उसे छिगा वही सकता। उसके माता- 
पिता मी उसमें अह्ंगीर के प्रति प्रेम! उस करते में असमर्थ होते 
हैं। ऋब्य ही नहीं इतिहास भी इस वात का साक्षी है कि ६ महीने 
गह्टीं पूरे ६ वर्ष तक किसी ने मेहर की हँतते गही देखा, कीड़ा कहते 
नहीं पैसा । 3. । 

पढ़ी से तल्ीम के उस अम्रिट प्रेम की थो गषपन से उत्पंतर 
हुँआ। था| फ्यूणता, गिशिदता घोर, उक्ांटता बेसने की पिल्ती है। 
मेहर के आति भी अंग बाल्यकाल में परोंदे बनाते पैदा हुआ, ग्रीगन 


को गय-जीयन के सॉहिएय पिर्नंध 





के अथग उल्लास के साथ सिजयाज करते पक्तित एगा, संस ॥ 
व्यवधान से मुजाब। न जा सका वही आर कय में आह ॥ कं! शाप 
हुआ | जहाँयीर वे शासन अबर्य दिया, शाही युवनोग शहर 
किये, तरुण सुलभ किलो भी अवश्य की हंगी, जिन्‍्तु कह मेहर 
बने अुला सका। सेहर का जो विनर उत्तक हृदयट पर आीफित 
था डसे वह अशु मात्र थी थु बला वे कर सका 
, भहर का अली ऐे किवाह तो हूं। गया था, यह उसके ताप उंचाल 
चली ययी थी; पर सलीम तर जावता था | घरतका संत मेज, उसकी 
सर्ची आत्मातुभूपि यह अवरव जानती थी कि मेहर पी चली 5 धाग 
पुल पढ्ी हथा । पह वह मो अपर्त परत चुका था ( तहाफतनां 
जब वह प्रेस के आनेश में अत्ली का व करने एटुचा था तब उसही 
हंदयेख़री मेहर, ने ही उसका पिरोध पिया था। उत्ते लड़प की ७७ 
हो यथी थी और सल्लीव को यह कह कृन- ' 
“रमसी क्या रहसस्‍्व है? भगपन्‌ । सोचू भा घर आरके 
, पाफिति लोठवा पृष्ठ ।.... 
किन्तु जब मेहर नें उसे अली को कब ने करने ह 4, उसमें लव 3) 
"* की कटिबद्ध ही गयी और अपनी परिस्थिति १९ सम्तोग पक किंए। 
पेब क्या आप यह सममभते हैं कि वहु सलीम की ०२ नही कहती थी 
"थी इतने शी्र. विवाह की एक रीविनस्म! के समाप्त होने पर उसका 
प्रंभ भी सम्राप्त ही गया था ! यह सममवा नारी हृदय ते ॥पगित 
रहना है। कह के दो शहीरों का हुआ था, आत्पाओों ऋा पक्षी! , 
फिर उसने इतनी रक्षा क्यों घारए की ? नारी रहस्यमयी नहीं क्न्तु 
उतके रोग-रोम में व्याप्त यह भावना ही ते। रहस्यमय है और 
प्रश्न का केबल एक उत्तर है | वह है उतकी 'विवयता आर व्यकषा 
' गाव जो उसकी चिरूमीकन-्स॑गिनी हैं। पह अपनी, व्यथाञं को 


20 की] हद 
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हँस कर दिया जेती है वो पर उसे सुखी रामक लेता है | वह अपने 
उलज्ञात में यति आपने व्यथा प्रक्षट कर देती हैं तो हम उसे कपटा- 
चारिशी कह देते हैं । पह छुछ नहीं कहती तो हम उसे रहरयमथी 
समझते हैं। शोर गति बह कुछ खूब कर कहना चाहती है ते हम 
पतगक पठते हैं मि वह हमें प्यार यहीं करती ! नर, तूने नारी की मे 
समझ कर गुर्गों से उस कर किपया अच्याथ, वितेता अत्याचार 
किया है ! ! | | 

मुर्जहों थी मिवर्नजखित पैक्ति पढ़ कर भी यदि कोई कह सके 
कि सलाम का तिरोध करते हुए भी, उसे सिड़कियों देंगे हुए भी 
घह उते हदवाएं मे "बार महीं करती थी ती फेंपल अपनी अत्ागता 
कऋषित कोगा। सत्रीय जप मेहर की जीर ग्रेम भरी हृष्टि थे देखता. 
है, अली का व कहने के शिए उत्ते बताने की कहता है, तब कह. 
जी संसार है।+* 

9) गयी गिरना हीता कर्मी भसि का पाती! 

झिताओ जाती, दिया गग्यीर ग्रेस है उसदे इस कथन में | 
हिट शर व पट दंग नहीं दिया जा शाकता कि बंह सलीम को 
भूत गयी मी । एस तमत तो पढें रची पम पालय से स्व सी । अब! 
मी शरी सही की थी और कह पएरार गो हे हि अगर हि 
प्रद्ार उये के ल्कसिशी गहरे पु विपय णेी सका? उसे मेहर से नेर» 
जहाँ गया सका । 

रफ्तार में फा था गो गयीं जिले हिगी कप | बल के 
बयां अतारीर तह में तद सम्नापश! चही करती भी, हर गे आगीदे- 
प्रमोद का सप्य में सी सयाग क्री थी । यद्यपि उसके चारों और ऐसा 
ही पावावरणु था जितां एच्ह्ा रिविर रह सकता ऋससप श एस 
उसे अपने पहला धलीग के बेखमा भी अप्छा मे लगता भा । 


७६ | युगन्यीपय हे साहिखिक सिंध 

दुनियाँ को यही आशा थी कि उतने छात्र गेहर पर विजग प्र जी है | 
किन्तु शेर अफगन यदि खायाविक गूलू से अबषगा सूऋ-शेत में महा 
तो मेहर सम्भव है समय के साथ उत्ते भूख जाती और जहामार को 
वियय बा गार्ग रसल हो जाता | कर बाते दी। इततरी पिन थी जी 
उसके हृदय में जहाँगीर के वर्ति भर की जी री के हककती ६ न 
ब्ृह् उसकी छोर आकर्षित ये हो| खड़े । शनः शा किस मपका! अंही- 
गीर उसका प्रेम प्रश्त कर सका बह एक ग्म।िज्ञारिंक सत्य थी वह 
, शी, बिना अखामानियता जाये ब्यक्ष को सके है । बढ बात लिए 
, करती है कि वे उस अखिया मी भी गशिवैत हैं जी गायप मविए से 
परीक्ष रूप से विधान है । 

|. एक बार चेहर विषम पर ते परीज्चित हुए | मरणासते तक हैं। 
ययी । जहाँगीर मे रामन्यत बर उसके विरहाने बैठ खर्ब रोगों क॑ 
एप यहयों दाफ-दायी में। जहाँगीर को निःसाओं गेकशों मे पे 
बायित जिया । उसके 774। दर की कटीरया का दाने जग! पं कक: 
पेदा करने लगा।। ग्रेटर ॥ ८ न गे हुआ । उसकी पग ते। आय 
॥ परम भा। उये कोष झा रहा सा आाससाबुक भंग पर 
उसने एक बार इससे मुक्ति पाने के (लिए आताएय उंसयो याह।। १० 
जहाँगीर में भी छात्रा की आधे उसके चाव रहता मे ऐेंना चए 
करने दिया ै। जहाँगीए ने अपना शिर कद दिना+॑गारी + 8 
पिधल गंयी। 
चह्ट पिपरल तो गयी किन्तु उसका हृदय यह कह ही उठा 
“घर नहीं है फिर भी में जी ज़ोल जहीं गिल सकती? 
महँगीर का आधिचल प्रेस अब बृणा के अवाप के दूक़े सीगान पर 
अधिशित हो गया किन्तु अब भी... 
27फ साभव नही तुर्वांर चना मुझे गहरा है । 


'नुल्जहां पा पहली [ 


जिखयु जब उसने औगीर का कूद सहातात बढ़ा लिख । व७ थी 
अब मनोरंजन के लिए बॉवियोँति हे उकाय सकने लगा। मेहर 
बागबानी आजथम्व ग्रिग थी । वह उहफे साथ अनीव मी गा, 
रोप्ता और फूल बुत | अपने छात्र है. कानों देता । कवीजर्मी ढंग 
शिक्रार सल्ञने ले जाती | श्र मेजर की. उडी; चिता फूज केत होने 
जगी थी | ह के 

अगा में जहोंगिरि | उसी पद गढ़ फिस। उसने तक 
जिवाह फ्दाप बार रक्षा हागा। उतने शलवीवार कह दिया। पतन 
तमकाओं कि विमहनएताब का जगह नहीं है बह पूदवी है पंप 
पुखारे हुदय में हर नई जोच वी जगा जाग हू। गषी हैं। बह: 
गीर का आय, 'मयिज़ाग यह थी >« * 

जानी नूरजहां हे हिर कर रस हू बैल आपता का 9 ।7 
कह "तुम सभी कत यहा एच, कग आपप का िज्ञकत क | 

, रानी गषुआक्षिका स्ति करने ही सब करे दगवत ॥ , 

'में मी जग के धुृगव-्युगन ते मधु बातत वित ताकोपड । 

हर हदबन्काप में रस करता हो हर सदा युखार ॥! 
ग कह! ही चर कि ० 

जि नीर गे चदच | +ी हा पल ताज हाजी कपह ।। 

महर मारा साल गया । स्तीम | पिया हब धरम ही जय 
ही | पहुमानी चहल कह उ्यो+ के 
/. #गार थी फीट कांठों में ज्िए क बीच गे छक्का ला... 

“इस अफला का शाश बला सह पडता एप बाण अंकान 07 
पेग इस मार्मिक बल पर काश ये ही जाला है! 

रयक होए से बह काव्य बहुत ही सुदूर गत बड़ है । अरे ॥ 

परत का आतय बड़े ही यृष्र दंग से भर प्रशतोपरणुनि हा मधुतका 


ष्ट | युशा-अंवन के साहित्यिक निबंध 
ओर विशदता के साथ होता है । मेहर के बिता की मृफालिसी में से 
खरोलियों उड़ाने, आनलोतब मगाने की हक्छा गकर करना, राधे 
ही साथ ईशान देश और एड्बुर्ज पौध का वर्णन करना जड़ा हो हपाय- 
" ग्राही, प्रशह्[र्श है । 
ग्राम्य-जीवम और कपओों को कहण-्क्शा को मशान छोर उसके 
साथ नूरजह्ाँ की कोमल वपियों का सामजर्य भी कांप से श्रष्ठी ही 
खूबी के बाय दिखाया हूँ । नूरजदों को पट चरी तप फुरदृरी की रचचा कर 
स्पए्र रूप से बह यह थंकि) करा चाहता, है हि दीतों संस) मिल 
रही हैं। मुसज़िम संस्कोवि भमरवीय गावारर्ण मे आर्मीकता # 
आरण महा कर रही हे | 
आना में एक बात और, आज वा भारत पएचके भाविय के किए. 

एक पेसी साध बा ॥ | थी बारे टिरस्थाम 4) हो, जे #सप पामी 
दवा पड़े, दिये समर भारत की प्रसगत शा पीषस 
''विधिव विवार-आय दा का एकीफकरस गामवरश हो। गिद्”ा्ों से ता 
7 विषय पर यू। गदारजयर किए है । इसे उदक्षयों की पिशदा॥ के साथ 
कियालश एप दर रन कर पे हे का कार्य था तो भारतीय थीं 
प्रंशवस्द में किए और था 'नृ/त5्र/' में उसको क्यता गायों जार्ती- 
है । बिना हियागिबाहट ले बढ कहा था सकता हे कि इसे लाधी मेँ 
ताप का ४ग यापा व, जिर्का कत्ल पढ़ाने शी उ्म. है देहात 
हैं, [एुतया िच्दर्शन होगा 2, अर गाधा का पढ़ी आग रूप 
भरक्ि। मे भछए जिया जयियो । । 





ग्रयाद' की ये ओेड़ बाटिका- 
धप्रयस्वा।निनी 


शव स्ाामिवी? अतादवी की एक सरत, भाषाएं, नारी की 
बिशता चीर ब्यया ते भरी हुए शरपि सुखद, अभिवय-कला की 
थे जार एवं उस युग की गाराजाफता को हया अधिनिधित्त करने कली 
अधिम और सब्ध 8 नाउव हे है, (वें उनके पृ जिखित सोटकों 
के समप दाता मी पढ़ी ही साजयावी ते परिहार हुआ है | प्रमक्‍स्द 
क जैत गान! अधतिय और संबर्भंष्ट उपन्याश्ष है वैसे ही यह 


' प्रध्षाद की गादिका ९ । 


, अताद के अन्य साठकों में हमेशा अभिनय सम्बन्धी दोपी, की 


 उदृगापता की जाती रही है विशम सत्यांश चह्ी ही ऐसी बात तो 
बह है किंतु उसका परीक्षण बधावत्‌ बहा. हुआ है।। हिंदी रंगमंच 
के आबातर के कारण यही बात जरा विवारणीय ही जाती है। किन्तु 


कप 


मर सवामिनी/ में उनका गढ़, सजग, अनुमतरी नागर, पकट्ट . 
आह। | 
है ती यह एक छोटीसी नाटिशा ही. किंतु उसमे अताद के सब 
गुण अन्य चाठकों के दींपों की छोड़ कर जतर शआयें हैं। रकम्दगुफा 
धरात' की इष्टि से ही इसे में गाटिका फहता हैं । इसकी गणना , 
राज्यश्ी', नशा की अंशी में ऐतिहासिकता एवं जलकार की 
इष्टि मे शी जानी भाहिए, फितु इमसे तो कया कई इृष्टियों से इससे 
गंदब-्कलजा एवं अभिनय योसेता रकदशु्त छोर कद्रमुक्ता! से. 


'भी अधिक समा गई है । ब्यापर का व्यापक विस्तार और यारी की 


८० | युगन्‍जीक्य के ला्िशिक वि ंत 


एक अग्रविम टी इसमें जैसे उफनन्‍नउफन कर बाहर चिकश रहा है 
तुलना में इसे मारतेनु बाबू की 'नीलदवी' को एक पिरकापितें परशाश 
भी माने सकते हैं जैसे 'कामवा' को भारत हुएशा।' की । 

इसकी वस्तु सीषे-मीए आधुनिक पाहचाएव ढंग के चोदो क॑ 


''समान तीन आं्ों में बॉँट दी गई 8।परश्ला रे॥ बूशशा ९ $ 


ओर तीएश ३ पढों का है हमें पदों फी अगिलप करी 
ध्यान रखा गया है | कथा का विद्रात इस हग से हुआ # ॥ बहू 
उत्गुक्ता की बद्षि करता हुआ - रोचक होता गया है। पक्ष 0 


, , उकसाहद नहीं हो सकती | 


समय की जपएटी 0 प्रा रखी गई है। उसमें कुछ ही दिया 'अ 4॥| 
प्ताहों की घटनाओं की हो स्थान दिया गया है । रत है भी अमितय 


, की इंधि से 4्/वित्त और (रण हैं | चल्विनविमय पृण, वगरत गीर 


.' औवन से, वात्त॑बिकता से दूर वही बल्कि भीयच के, आधुर्तिक जीकम 
'के, अतिमिकट है | पिता अंक परवावागिनी और दर बीमा मी! 
' किशवा, नारीत की प्राजग, और उसके जीवन जीरे थम की गनृप्ये ' 
' हारा सगे जाने वाले खिलबाल के राजीय चित्त हैं। हगिह्र से के 
- कोई अतीत से वर्तमान बना सकता है और उसमें. कौस्य एवं दार्श- 


नेक बितने का सुल्दस्मम समय गे हर रात है; यह परशाद से सीख! 
जा सकता है। अस्ाद वो जंसे 'गपने इतिहासाध्यपन। विन हूर्व 


काव्य को आगे कर दँते हैं और फिर उनकी कबाराती गैसेः फपने 


आप नावनाव उठती हैं। 'शज्यश्री! और 'विशाक्षा के सम्बन्ध 

में गहे यह कर्ंग अत्यांश में ही सत्य हो, किंतु "प्र यलामिनी' के 

सखस में तो सर्वथा पत्व ही उतरता है। 
नारी की विवशता: और व्यथा के सजीब चित्रण बाली इस रचना 


'भाःआपार यश्षपि ऐतिहातिक है, किन्तु, यह सामाजिक अथक् सास- 
हक हक, 70 ५ 5, 7 हे ही व ० ४ 


... पतादः की पर्व श्रष्ठ नादिका जे पत्वामिनी! रा 


यिक भी कही जा सकती है | हमारे आज के युग की नारीमाववा 
और नारी-सहानुभूवि का बढ़ा ही मार्मिक चिश्ांकणु सख्यूर्ण नारीत 
यूक्ष 'प्वन्‍स्वामिनी” में मिलता है। युग-युग से सृष्टि के आरंमिक . 
एवं सांस्कृतिक विकास के समय से नारी की जो प्रताड़ना, पशजय, 
प्यधा, विवशवा चली आ रही है; नारी के अधिकारों को कुचलने को 
उसे निम्न-स्थिति में रहने को बाध्य करने की, क्रैक्ल वासनापूर्त्यर्थ 
उसके सम्मान करने की, पद-पद एर उसकी भत्लेना करने की जो व्यावन 
हारिक व्यवस्था दी गई है, शा्ों, पुरुष द्वारा रचे गये शाख्रों में, जो 
उसे पृथक शोर हृदय सम्बन्धी अखिल सीकार करने का अभाव 
पका जाता है उसके विरुष प्रसाद को यह अगिनयोपयोगी . थुन्दर 
छोटा बादक ऐतिहातिक शासीय, मानत्रीय' आधार, पर, एक. बल 
' पिरोप, एक खीज, ऐक गम्भीर सहानुभूति है। अप-स्वामिनी! में 
बार्तव में अ वलागिनि का ही चरित्र-विभ्रर मुख्य है । | 
, नारी शब्द से हमारे हृदय में अब तक की परम्परा वश एक उस 
मानवीय प्राणी का बोध होता है जिसका कोई अध्तिल् नहीं, जीवन, 
नहीं, अधिकार नहीं। मिसका अस्तिल, जिसका जीवन, जिसका 
अधिकार कपल पुरुष द्वारा रची हुई विशं॑बना, एक भुलावा, एक पवन 
चना एक [०० एक शित९४८।७ है । पुरुष नारी की दुर्बलताओों 
का, विशता'ओं का पूरा पूस लाग सजुता हा रहा है। उप्तकी सीमा 
? प्िमगित्र, उसने ग्रत्तिल को गिश्ण, उत्तके जीवन की: खिलवाड़ 
उप्के मस्तिष्क की सलहीन, उसके &दय को एक मज्ञाक तमझता आ 
रहा है | महले पुरुण मे मारी को खरीद, सरीदा क्योंकि हढ भी: प्रकृति 
की, विश्व की ही एक हुलारी थी । उत्तमें भी पृर्ण के समान उतकी 
' और लिप जाने का, उसमें मिल जाने का गहुलएण . शारीरिक - धर्म 
था । इशलिए मनुष्य ने खरीद.कर उसके दुकड़े टुमड़े किये । उसके, 


ह धर । का गरग-जीव)त के साहिलिक विद 


फेश प्रचारे, धसकी प्रॉसे पंची, उसके मुखमगतल पर गर्व हुआ, 
उप्के कन्चसयत्र भर पन्‍्य शरीसंगों को कांटोी के तॉशा आर ते 
उसने उत्ते अपने लिए बूधा | उस फ. मालूत का औछ वास जे 
प्रसषवी, सीमित, परिकियों से मिरी हुई, की जोर दीवाली $ प्दा 
रहने के लिये आध्य ही नहीं किया, हिसत उसे छोए कर आरे पढ़े गा । 
बारी ने पुरुष को धावान्यीह-गमता-संब्ति ॥ कन्य्ीं से रोकना पाहु। । 
बह एक झ्ण सर तहरो, विचार, दिया और याती बढ़ जा! हा 
दिया अगगा उसकी वेकशी की हालत में उससे करी शर्तों पर सम: 
ता किया और एस प्रशार समकीते, कातीकाते उसे शुन्, शरीर 
स्वयं को व्यापक सपत और शक्ति पंपत्ष बनाता रहा । भारी के शाते 
जब उससे मोह, आकर्षण वासना पैदा हुई. तब, उसने उसका वाह 
संभ्ाव किया । शा।त्रों ने भी इस सम्मान को उनित सयक लिया लिंतू 
' भारी जो पुर्पानलसिनी हुई तो दा के लिए हैं। गई । व्यवहार मे 
: 'अपदस्थ, हैथ, सेजनुगामिनी, संततिनंत्र ही. यह बनी रही। युंग-यृग 
“'' से वह चवप्रदाती रही, बन्षनों को दीला करने की कोशिश करती १4, 
पुरुष को समभाती रही, किन्‍दु उसने छा राहुर हुए, उस, कप 
फसते गए, पुरुष मे कमी समझदारी ते उससे पति अपना ह्ेश्य- 
पालन नहीं किया | आज नारी पृरष में समा गई है, उससे अपनी 
.प्त्त मिठादी है, चह जाय रही है, उठ रही है किम. उसकी बेषधिएं 
उसे उठे नहीं देती, उसके घाव सूखने नहीं पाते । यह अपनी भीया 
में हँच्च लेती है फिर हमेशा सोया करती है । रदव उसके जीएन को 
' एक विशिष्ट महत्वपूर्ण ज॑शा हो गया है । मे पस्थारिती! के पिभोकरए 
में प्तादजी ने बड़ी सरसता, विदष्पता, मरार्मिकृता एवं एक, विधिप्र 
' ओज, आज के युग की आधुनिकतम भाषत्रा के साम बढ़ा ही अली- 
' किक स्वरूप उक्त क्चार्मारा को लेकर उपस्थित शिया है | छह के. 


प्रसाद! की सर्व श्रेष्ठ चाटिका भर वस्थामिनी!..[ दरें 


प्रारंभ से आज तक की सारी व्यथा भ वस्वासिनी में खिच आई है। 
गारी के त्याग से उसके शरीर का अधिक मूल्य लगाया जाता है। 
बल्कि पहले की अवहेलना। और दूसरे का ही सम्माव किया जाता. 
है । नारी की मृकत व्यथाशों के कतिप्य क्षाररु हैं | वह जो उसके 
हद में है, जो वह सोचती है उसे कह नहीं सकती। थी कहना . 
चाहती है उत्ते वहु कर नहीं सकती । जो वह करना चाहती है उसके. 
लिए अपना पथ अपरुब पाती है। नारी-स्वातंत््य के युग में भी वह ' 
आज 'अपहेलित, वासना-पूर्ति का साथन और पुरुष के भ्रविश्वात्ष की 
शिकार बनी हुई है। सक्त देशों, में, संब कालों में समान रूपए से उसकी 
मत स्थिति ही रही है और प्रकृति सदा उसके लिए. गिम्म परिस्थि- 
तियों का सुबच करती रहुती है।... ; 
पूपल्ामिनी का कदान हुआ चन्द्रशुप्त (गुप्त) के तोध।. 
पर्दरगुप्त ही उसे विजय करता हुआ भआईवासन देकर लाया उसके 
पिता के पास ते । उत्तके हंदय में भो चस्रंगुणा की मूर्ति अंकित हो. ' 
गई । भारी थी, उप्तको रुक मबाष था, एक हृदय था। मूक गेह। किसी 
'की दे बाल । वह केश थी किन्तु पडयल से, चंदंगुप्त की संजनता, 
लागनसबणता ते, राज्य विजोधता से उसका बड़ा माई रामगुत ने. . 
डेक्ल राग्य हसतयत करे लोग है किततु प्रभुलि और शक्ति के करिए ' 
प्र गल्ागिनी से विवाह भी कर शीता है । दी हपय भारतीय साभीजिक 
झौर पार्मिक बन्धंनों के कारण संदा के लिए विछ्चुड़ आते. हैं । बेचोरी 
मारी कया कर सफती थी ? बह चमद्रभुप्त को भूलना चाहती हैं सब्षे 
हंदव से, किग्तु भूल नहीं पाती । शाबद भुक्ता भी देती किस राम 
गुण का, पृ्ष का, अऋह-गारीजिजय शी उतकी वाजगी उसे अपनी 
सीमार्जी में फप्ती की उत्तर अभिए।पा>- उसे भृलते नहीं दती।. 
अगशाती तत्राट शामगुपी सम्राकी गहांदवी से विवाह ती करें लैंता 


८७ ] ः युयन्जीपन हे साहित्पिक नर्मध 


है किन्तु उपयुक्त कारण से उसे करदों, मजरपेद किये रहता है । 
शरीर पर उसने अधिकार कर लिया था बह उसका आत्मा की भी 
अब विवाह, अमृत! के नाम घर, पत्ति-्आधिकार आझाते करने के काररत 
खरीदना चाहता है | चारी में वयथाओं के होते हुए भी उसको विवश" 
'साएँ उसे मनुय के चरण! का लोटने के शिद बाध्य कर ही दूंधी हैं । 
पर्वत की और लक्ष कर अब स्वासिनी अपनी फराजव, ऋषती लापारी 
की जैसे स्वीकार कर कहती है, ' सीधा तना हुआ, अपने प्रमेल 
सावार कठोरता अभ्रनेदी 'अलुच शिलर। और इप हॉड कामल 
लताओं और प्रीषों को इसके चरण में लोटना ही अहिए थे । पृष्ष 
"का पजा ही जबरदस्त रहता है फिर ' रमशक्ति”/ राजयका सब को. 
' पीखता है, पितने दो; हम निःसह्ायों को और दुरंतों को विधले दो | 
. अवत्थामिती उन यारियों का प्रतिनिधित्त करती हैं, 'ग्जी) को! 
. दूसरे हे शासन में रह कर और प्रेस किसी अभय एस से काती है ४ ' 
'जिप्तमें (एक गमीर और व्यापक रस्त उद्देलित रहता है; उस्रका- 
हृदय आकषित हुआ था चखगुस्त की ओर भर उसका गंतबन्पन , 
शक्ति और पडुयन्त्र द्वारा रामग्रुप्त के साथ किया गया। सामधुष्त 
ने केवल उसे धर्यप्ती ही जगा सका और ने उसका गम ही प्राप्त 
कर सका। उसे भूपस्वागिनी का ऋषिवास था। गह चाहपा-था कि 
“वह मु ही प्यार करे ।/ नारी के सतंत्र प्रेम को, हृदय की बह 
सीमित करना चाहता था | उसके हृदय की रस-पारा को विषयनग/दिमी, 
बनाना बाहता ५7, किन्तु यह सरमव कैसे हो सकता था। रयगुप्त 
.नै, जिसने आगे चलाकर पृरुपत का परिचय गहीं दिया, एसी अषि- 
शवाती भावविक पुरुष के अन्दर रहने बाली ज्री के सख्वत्प की एक 
- 'एक आकांशा के कारण भवसामिनी को शठोर नियंत्रण में रखा । 
« आप. अह सोचता था; चाहता . था कि इस अकाए कषगुपत से किंग 


अधाद' की सर्व श्रेष्ठ नादिका जे क्‍्खामिमी.. | दस, 


. रखकर और कठोश्ताओं क द्वारा कहे अवापकिजी की>जारी को+- 
अपनी और लॉच हींग । अपनों सना में, आपने किते में हो शव । , 
गैस नह कहके पंस जोर हप३ की खरोदवा भाहता हो । आ बलाधिनी 
के भारत हें केवल अधम मिलग और पिशाहु के आय का एक आकर 
पशु के व वे कर भर्टजजवा सम इंढंतों मे, भम्भेत था, वह भाषण 
थी उत्तमे से मक्का जाता | क्यू हमयप तो विरर्गि था, हमें 
फलीफा। के अंज्ञ अवड्य रु हसि एसीलिए उतने प्र तस्वर्गसिनी+« 
बारी का तने आप अधिल्ााह् जियो और अपने और उसके आए. 
पीछे कूछ एक ही गईड़ी, . लियों का तभूह खड़ा कर लियी.। नारी के 
' झति ओ पुरुष में एक सहज भाकर्षए होता है उसका परिय'धी 
नहीं दिया। यहांप आंधानक से उतके पृर्एा क्लीन होने के कंपन का 
पूरा कृपा समन नहीं होता शोर यह केबल कारयों से ही कलीब माना 
यया हैं । तमगान ४ उसवॉगिनी की सिफश्ाताओं से लाभ उठाना 
चाहता मा। ऑमिए्य बज परतिरों में अब छोटे बालक का बिवाह 
किभा जाके, अब कर में किप्ती अकार शी कमजोरी होंती था कुछ 
फलीवत! नो लक्षण पाय जाते भ्रोर इसका कुछ-कुछ परियय उतके 
मातानपता को होता तब उम्का विवाह तो साक रखने के लिए कर 
दिया जाता किन्तु नवयधु पर आरम्म से हीं. कड़ाईं की जाती है | उच्च 
पर लाम्जुन लगाये बातें भौर कुछ पर्षों के, परमाद उत फर वच्ध्यापन 
वी छाप अक्ित कर दी जाती रही हैं। इस केथ्ामक में यू कि इसका 
आधार शैविशातिक है और सामभागिक स्वरूप हा नहीं गया है. 
शतवा पिलतार ने देकर इूपलामिनी , ए कमल समय पाता ही कड़ा... 
,नियलजएु अश डिवा गया है. भी इस. लग शाटिया के भोरय हुआ हैं.” 
'झ₹ समाज की पहित दशा, को अकर करऔओने बाला! है| | 
बेबारी मरी की दोनों. शोर ह।ज़-पंदंना मेंडव! है। पर्व भा 


्क़् युग-बीवन के साहित्यिक निर्मंध 
कुछ बनता विंगड़ता नहीं। सब अकार से सत्र शक्तियों का कोप जैसे 
नारी पर ही हो | पुरुष यदि बलीव, ज्ञीण, अशत्ा, रुख, विदेशु- 
पर्यटक आदि हुआ। तो उसे ही संयम, सम्दोप, निगमन, पर्य धारण 
करना पड़ता है | दुःख उठाना, जलना ओर गलना पढ़ता है++पृरुप 
सब तरह थे सवतन्त्र रहता है | यदि उसमें किसी प्रभार का दीप होता 
है तो उत्तकी दशा शअ्रक्षम्य ही जाती है| वह अपने पर्ति को, पति- 
परसिर का प्रेय मी ग्राप्त नहीं कर सकती | बहिकि वह सहानुभूति के 
कणों से भी वश्ित रह जाती हे | इसी का चिभरण मवख्वामिनी के 
चरित्र में सीं आ गया है + पति-शह में वव-यधू अवल्थामिनी का क्षोई 
भी सहायक, सहानुभूति रखने वाल! नहीं । प॑धि भी दृर्दर रहने बाला 
और अविश्वासी | चस्धयुत्त जिसके ददय में उसका भी एक स्थास 
था वह उसके पाप तक नहीं पहुँच सकता था और उसके विश भी 
पड़यन्ज रखे जा रहे थे । वह मी समय, परिस्थिति और बड़े माई के 
अआहल की देख कर चुप था । प्शी परिस्थिति में पिक्त नारी 
' 'करती / उसनी आशा क्ष ब्य थी। नवनधु जिसके हृदय में यीवनी: 
चित, विवाह्ीपरशन्त होने बाली उममंगें थीं, वह क्या करती ? उसमें 
दीसे थी; खीभा भी, करुणा! थी, ध्यथा भरी ! 
महादेती ह पस्वामिनी के क्षएनक्षण का दिताग रसा' जाता 4! 
इसीलिए जब सम्ध्या होने पर उसे केम्प में लीटाने की (कर मच उठी; 
“महादेवजी कहाँ है ?” फी पुकार सुन पड़ी । दाधियाँ ही नहीं, सगे . 
रषगुण्त भी शायद उसका सोण करने को मिकल पड़ा हो | तथ 
छा ध्य नारी क्या करती इसी क्गाय एक गतिहारी भी पथड्ाइुट से 
उसे पाकर पूछा है “महाराज इधर आये हैं क्या /” ज्ञब्क नारी 
जितमें उसकी टीस, उसका रुदन छिपा हे कहती है... 
... “फेरे अंचल में तो किए वहीं हैं, देशों कियों कूज में है ठी ।// .* 


असादा वी सर्वे भ्रोष्ठ चाटिश अफलामियी... [| ८७ 


मे नर्वाधिनी के भैंस की पराकाष्ठा हे। जाती है जब यह रामगप 
फी जहा फोर बाभी | 'आगादिफ्मोंद करते देशती 9 ओर उस 
समय जब रागबगात का पह यह अध्ताव धुनती है कि शफराज के 
मंगिने पह थह पं सल्वागिन की उसे उपहारजबरूप देगा चाहता 
इसी स्वल जर एक सा नारी की आत्मा विलाॉगिका उतनी 8 उत्तम 
अपना अधिकार श्ञाव जाएत ही उछा। , ना । झफाान . 
सहनन्ीया से परी पहुँच जाता है । वहु रागशाह ने प्रकती है, मी 
आावबा चाहती | कि फिक्ती 'फख हुर। थे रह सांप पे छोड़ने की. 
अतिज्ञा आस्मितपी की सामने की हे. नियोथि-रामशत, नो गा कया 
उत्त ॥३१ उसमे कुछ कहे नहीं प्रवता मिस मस्ती राजनीति के 
विदास में एटू को रक्षा सब उपायों से करें का आपेश जब देह. , 
है तब अवसागिनी के अ्र्दर की नारी का यह. सारण संजय ही 
जाता है भी अदग्य है। वह अगगा स्वरा त्यीछ्ातर कर अपनी रहा 
करती है । कह कहती है, 'पुष्ठयों मे दिया का अपनी पश-स्याति 
सम कर उन पर आलाचार कहे का अभ्यास बना लिया है। पह 
मेरे साथ नहीं बल सकता! किंतु उसका बह हदवन्पकाश अरखय-' 
रोदन लिद्ध होता है । उसका स्रीत् पुनः पिक्षन्प हो: जाता है । बह 
मन्‍्ती शादि की हट जाने का आदेश कर कहती है "में केवल रानी 
ही नहीं किंतु स्री मी हैं” वह मांगते हुए पति को समकाती हे 
#मरे किता मे उपहार सूप कम्यादान शिया था, किंतु गुप्त सम्राठ 
बा आपनी पत्नी शात्रू को उपहात में देंगे / / घुदने के बल बैठक ) , 
देखिए, मेरी आर देखिए, मेरा! स्रील क्या इतने हां भी अधिकारी नहीं: 
कि अपने को स्वामी समझने वाला पृरुष उसकी लिये ग्राशों को पशु 
जगा पके ? हे 

किंतु कावर , पृर्पलाहीन, नए सकों में क्मीद करते पाले रामगुप्त . 
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बल)... बुग-जीयन के साहिलिक नि... 


पर इसका कुछ ग्रभाव वहीं पहुषा । प्रवस्यागिनी की गग्ता, ला 
उस्ते और अधिक इठोर ही बना देती है| थे कापाधिनी--वारी_न्की 
किशता की यहाँ पराकाषा हो जाती है। नारीत गलित, शागिमान 
चूरबूर, आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं । नारी थी, विवश थी । 
उसका हृदय था अब उसने उसे एक और रख दिया था। उत्तको 
आत्मामिमान था उप्ते कुचल दिया था। जो बारीव मा उतरे विदाई 
ले ली थी । जीवन में सल्ल था उत्ते विवोज्कर पोंक दिया था। अब 
स्वामिनी++मारी+-वया करती ? पति ही से वह यदि, थे कहती सो! 
और किससे कहती / अब उसका जीवन, यीवबन सत्र शास्य ही! यथा 
था जैसे कोई योदा लड़ते-लड़ते थक्र कर गिर गया ही, /जिलके हाथ 
पैर कट गये हों, जिसकी लोभ ही लोभ हो किन्तु कूड कसों के अंश 
भी रह गये हों । निम्नलिखित अंश में नारी की विवशता चीर सगा 
का तार समाया हुआ है | वह क्लीब पत्ति सम्गुषा से कहती है 
“मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गीरव की रक्षा करो। राजा, आब 
में शरण की पर्थी हैँ । में खीकार करती हैं शि आज तक में तृग्हारे 
बिज्ञास की सहचरी नहीं हुईं; किंतु सेश यह अहंकार चूर्ण ही गया 
है। में तुम्दारों होकर रहूँगी।। पकितु निर्लज:। मदयप !| कलीव [7 
रामगुप्त अपने इसदे से जरा भी विवलित नहीं होता अक्स्वामिनी 
ऑंपनी हल करना चाहती है | कठार निभाल लेती है | रामगुंप्त हम 
मंता है कि पह उसी की हत्या करना चाहती है | इसी बक चनागुष्त 
आ जाता है किंतु इत समय ती चच्द्रशुप्त भी उसे प्रिय महीं । नारी 
ही तो थी न बह / सीमा और बस्धन, पिवशता और व्यथा। जिसे पुर- 
स्कार में मिले थे । वह चस्धरगुष्त से आग्रह करती है, “कुमार । हुक 
भी इसी समय भागा था ! (सकतश देती हुई) में आर्धता करती हूँ 
के तुम यहाँ से चले जाओ।। मुझे आने अपमान में नमन देखने का 


अजनजणक न >>त--ज+-+>जक बन ली ५ अर 


अताद' की सर्व श्रेष्ठ नाटिका 'प्रकक्‍्खामियी.. [ ८६ 


ननीननमनननन+++ वननानिननजनलनन धन न जज नारत++ 


अधिकार किसी परुष की नहीं ।/* 

' अन्त में यही निश्रय होता है कि उसे जाया ही होगा ! साथ ही 
यह भी निश्चित होता है कि चन्द्रगुप्त भी नारी-वेश पारण कर जाते। 
समगुप्त दोनों की जाने की बात मांव लेता है, यह सोच कर ही कि 
एक साथ दोनों का प्रीक्षा बहा, किंतु शकराज के शिविर में पहुँचे 
क₹ कुछ और ही घटना घटित ढ्वीवी है। शकराज मादा जाता है 
चब्दरगुप्त के द्वारा | उसकी सेना छिंच मित्र हो जाती है और प्र ब- 
स्वामिनी ओर चन्द्रगुप्त विजयी होते हैं, ( यह असंग भारतेनदु बाड 
के नीलदेगी के ही ढंग का है । ) रामगुप्त जो थह सोचे बेठा का कि 
नतद्रयुप्त मौत के घाठ उतार दिया गया होगा अब विजय का समा 
चार सुनकर हकलामिनी से मिलने के लिये आता है, किंतु इसके 
पहले ही पुरोहित के द्वारा जिसने उसका विवाह कराया था, उससे 
उसका विवाह हो बृका था। रामंगुप्त की और से उत्तका मेने भर 
बिलकुल फ़िर गया था। चदल्रगुप्त जो भर वल्थामिनी के लिये सहर्ष 
मंत्युअस में लाथा गया था उप्तके ग्रति फिर उप्तके हृदय में कोमल-, 
मऔक और स्वार्थ जामते हो! गया था। पुरोहित के चले जाने के शद 
रमामगुस्त आता है और सामसन्‍्तों को उसके सम्बन्ध में बातें करते सुन- 
कर एकदम कीपित हो उठता है, उन्‍हें बन्दी बनवाता है; साथ ही. 
बन्द्रगुप्त को भी। उच्धगुप्त वृपचाप श्र खला में बेंध जाता है। 
पं पस्थामिती अब संद्धशुप्त की उत्तोजित, करती है कुमार ! में 

|; कइवी हूँ कि तुम प्रतिवाद करों, किस अपराध फे लिखें यह दंज हुए. 
कर रहे हो !” ० कुमार ! तुम्हारी जिह्मा एर कोई बन्‍्धत नहीं। कहें 
' क्यों नहीं कि गेशा अपराध यही है 'कि मेने कीई अपराध नहीं किया | 
मस्त में चर्द्रगुप्त लोंह श्र सला तोड़कर मुक्त हीता है. भर 
सैनिकों की अन्य मामन्तों की द्ोटने का आदेश करता है। घटनाएँ 
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अब विपरीत हो जाती हैं और रागयुत को तथा शिरारस्तामी (मंत्र! 
चन्द्रगुप्त को भाई समकते शरीर गिरोध मिटाना चाहते हैं किन्तु पार 
पद का आह्वान होता है | पुरोहित अवरतामिवी और समयुष्त के 
क्धाह की असंगत उहराकर रमगुप्त को आषस्कॉमिनी को मोक्ष 
(0॥709८८) की आजा देता है। परिषद अनाये, परत शोर पलक 
रामगुप्त करों राज्यच्युत करती है। वह क्द्रगुप्त की मारणा चाहता 
है पर एक सामन्‍्त चन्द्रगुप्त की रक्षा कर उसकी ही बच कर देता है । 
अन्त में प्र वस्वापिनी का चन्द्रगुप्त से पृनरमिलन हों।॥ है । 

: प्रवावामिनी में प्रसाद! का न केबल इविवात्त है किगपु उनका 
दाशनिक और कि भी मिहिरकुल और कोमा के रूप में अवनरित 
हुआ है। यदधपि इसका कथानक शकररन से सवम्पित दि ना यथा 
है शरीर पृथका लगता है। मिहिरकुल में भारतीय ऋषि और कोर 
में सीगागंतीय जाति की एक बाला! अपने सन्‍ने स्वद्धप में किवापत 
करती हैं । 

मिहिर्कुल शकराज के परम गुरु हैं ।वे ने केकल दाशनिक ह। 
हैं किन्तु भविष्य दृष्टा भी हैं, विचारक भी हैं, कोमा उनकी पोष्य पुर्ना! 
है | उसका शकराज हे प्रेम सममन्ध ही जाता है जी कि भॉविय के 
प्रण॑य का अगगामी स्वकूप है। कोमा में प्रसाद! नें नारी की 

. कोमलता! के साथ साथ दाशनिक अंधुरता, गाकृतिफ साहचय, कोमाल 
और ,सरत, हृदयन्मांक्नाएँ भी अंकित की हैं। प्रसाद” की अन्य 
रचनाओं की विशेषताएँ जेसे इस छोटी सी.वांख छंति में भी निषुड़ 
आई है! । | 
एक हुग के अन्दर कोमा विचार-मरने खड़ी है कर्मी पश् के, 
कभी प्रणय के, कमी युद्ध के और उसमें जुटे हुए प्राणियों के विचार 
उतमे एक एक करके 'आरहे हैं। सत्र जैसे रह के प्याते ! पक! 


' प्रसाद! की सर्व श्रेष्ठ गाटिका भर वस्वामिनी! ञ [६१ 


लेने और देने म॑ं पागल / वसन्‍्त का उदास और अलस पवन आता 
है, चला जाता है । कोई उत्त स्पर्श से परिचित नहीं, ऐसा तो वास्त॑- 
बिक जीवन नहीं है !' अणप ! प्रेम |! जब सामने से आते: हुए 
तंत्र आलोक की तरह आँखों में अणय पुज्ञ उँडेल देता है तब 
चामने दी सत्र क्‍ल्तुएँ और भी अखष्ट हो जाती हैं।” प्रेम की 
मपेदना कंपन ओर अनुभूति का क्रितना सुन्दर शब्द चित्र हे! 
उगमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराकर हैं।" 
कितनी गहुरी पे 
श्रम से उसे गरम है। भकिध्य में वह उसकी प्रणयिी होने 
बालो है | बढ चाहती है युद्ध न हो; वसन्‍्त की पुकार सुने; कोकिल 
के रबर में सर मिलाये+>एक ग्रेम की दुनियाँ में ही जो युद्ध और आर- 
काट से अलग हो । फिन्तु मनुष्य भर फिर राजा ! शजा-+-यथा तो बह 
बिल्ञासी रहेगा अथवा राजा, वह मनु नहीं बन सकता । 
शक युद में जित है ।कोमा थी उसकी दुश्विन्ताओं में हाथ 
बढ़ाना चाहती है, किंतु उसके सामने तो जीवन-मरणु का अर्त है। 
वह कीसा को युद्ध शरीर पृत्पार्थ का महत्व समझना चाहती है औीर यह 
भी कि स्वय॑ उसने विखिजय का उपक्रम नहीं किया है। शिंतु नारी * 
की इससे कया ! इसके समक्ष तो एक ही भोर समस्थिति है, सबसे 
किक रहना, अपने आा। में और अपने प्रियतम में सी जानी। 
उसे धार - और कोलाहल पूर्ण, अरतिक, उल्भनों में पते हुए 
, देश तक झोचने बाले संता _-री क्या ! वह क्षए-क्षएा पर ही न्यीछा- 
कर हुआ करती है । पह शक्ररात़् से आयह करती है कि संसार के 
नियम के भनुंधार आप भरने से मद्गाम के सम्मुख बोड़ाता फिर 
बनकर इसे उपद्व से अलग रह सकते मे । कितु मनुष्य से पह 
'. आगे हो सकता है! उसका अढ उसे कर नजर या भत देसना चाहता 
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है ! बह गर सकता है, मिट सकता हैं, किंतु पराजय रब स्वीकार 
नहीं कर सकता | कोमा सकती है, “शिपावमय। लमघूृता में मनुष्य 
अपने को महलपूर्ण दिसाने का अगिनय ने करें ती का अच्छा नहीं 
हे /88॥ 
इतना ही नहीं जब शकराज युद्र से विजयी होता है. तब पढ़े 
और भी उनपर हो बाता है । कह राजनीति के अभिशोध में प्र क 
स्वामिनी की अपने लिये और अन्य पज्ियों की अफी सामनों के लिए 
गँग करता है। भर पेलामिनी उपके शिविर में आगे चली है। कीमा 
को यब पह जात होता हैं तर उसको धारणा, उस्ते एम पर जेसे 
एक आाधात पहुँचता है | पह उत्त गित हो उठती हक । उसका हवस 
जैसे तिलमिला थाता है । उसके हृदय | सरस, अनुभूति जेपी बाहर 
श्रार्कर पह उठते| है। वह शासज रे कह उहती है, ' राजा छुग्हारी 
स्नेह-सूचनाओं की सहज प्रसव अर मधुर आल्ापों ने जिस दिस 
मय के मीएस और गीरत शुन्य में संगति की, बससा की और सफरसद 
की सूद्ति की थी, उत्ती दिन ते में अमुषूतिसयी बन गयी हैं। क्या यह 
'ग्रेश अम था ? छह दो, कह दी कि बह तेरी भूछ थी +. । 
मेरे राजा | आज तू पृष्ठ जी (अफस्पामिनी ) की अपने पु 
8 कराकर अपने गर्व की तूफि के लिए कैंता अन्य कर रहे ' 
| 8 हे 
(४... 'सजनीति हा प्रिशोध क्या एक सारी को कूचले बिता पर ही 
है सकता 8?” 
गुरु मिहिर को उसके इस अभिमान पूर्ण कार्य से वि 
होने के लिए समझते हैं, सशंक्तित करते हैं। किंत सोंदर%य और भारी 
का नशा शकराज को , सालिक, निरष्दल रक्त अम की पार, 
' छुभाक्षशी गुरु की शिक्ता को धुपने नहीं देता । फ़िर भी शकराज क्रो! 


'प्रताद' की सर्व श्रेष्ठ नाटिका 'अपस्वामिनी'.. [ हर 


के ऑति रस अदर्शित करना चाहता है। एक म्यान में दो तल्पारें 
टरसना चाहता #ै। शायद इसीलिए ब्ि उसे घूमकेतु तारे से अनिषट 
हो जाने थी आशेका हो गई थी और वह चाहता था कि रष्ट गुठु की 
बीमा समझो कर उसे हुकता सक्री नहीं तो शायद बह फीमा को 
कुचल कर भागे उड़े जाता । गुर को बाकि बुलागा, प्ंतुए करना ही 
कीआ की वश की बात ये थी। बहू खर्य शकराज से थह कर कि, 
“प्रेम का नाम गे लो | वह एक पीड़ा थी जो घट गई। उसकी 
कसक भी पीरें-घीरे दूर हो! आयसी” अपने पोषक पित्त के गाल ही 
चली जाती है । उसकी दयमीय दशा, उस्तकी दीस उसका पंचित मेंस 
रत पद देखने को मिलता है, जब वह शकराओ के वध "ही जाने १९ 
उसके शप भी याचता भतेल्लामिनीं से करती है. और पह अस्वीकार 
कर वेंती है वहीं कमा की किशता भर व्यण देखने की मिलती 
है । मोम की और से मे कामिनी में एक खीज, एक सिढ़ पेदा हो 
गई थी। प्रेम काता बह करी, का एक अपराध समझती है जिसका 
दगढ “आया वियों की. विला करता, है-लगिशशां ! गिष्पीड़न । 
पीरफपहाव 6 ५ 9 थे 0 
. इसीलिए जब तक बेह' हू पत्वागिनी के हृदकस्थित उस कोमल ' 
. जाय की जाया गेह़ी करयी जो गारीनारी में समान है, तब तक क्रीम | 
को गक़राज का हार में नहीं मिलता। कीमा अजलामिनी ते पर्थना 
करती: है; "मारी, तुम भी मी हो, फ्या ली की धागा: न हरसश्रोगी £ 
आज तुखारी श्विय का अंधकार तुख्हारा शासन: सीख को ढंकली,. 
किग्तु सबके जीवन में एक बार अंसे की दीगापली जलती है|! जर्ती 
होगी अवहम । तुद्रें जीवन में भी वह आलोक का सहोल्ात जाया 
होगा, विसमें हृदय हदय को पहचानने का प्रयंश करत है।” | # 
ऋष शाकराज के शाप की देंचा भरतीकार, करता हे पस्थामिनी के 
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ब्रश की बात नहीं रहती । 

इस प्रकार से हम देखते हैं. भ क्‍स्वामिनी शरीर कोसा के चरितों 
में इतिहामन्न 'प्रसाद' की आधुनिकता, शागानिक्ता पृ रूप से व्यक्त 
हो उठी है । नारी के प्रति जो आधुनिकतम भावनाएं आज वाताउर्णा 
में मंडरा रही हैं इध नाटिका में उगका सुन्दरता के साथ वित्रत्त हुआ 
है।न केवल इतिहास की ही हृष्टि से किन्तु परार्मिक हां से भी 
पुरोहित की सृष्टि कर भी असाद” जी. पुर्र्तरन (विवमा-नियाह) एवं 
मोक्ष (_लाक) का समर्थन करते हुए पाये जाते है। उक्त तामाओिड 
प्रथाओं का इतिहास:ओर पर्म-सम्पत रूप सामने रस उन्होंने तपनी इस 
चुच्र वार कृति में श्री समाज का हित वहिया है | ए+ श्र हि: 
कोण नवीन ढक से हमार सामने रखा है, और चूंकि यह ताहि।पक 
है इसे व्यापक बनाया है । इसी रचना से यह सी प्रकट होगा है के।+स 
अक्त्थाओं में इनकी आवश्यक्रता है। नाटक है ब्लीदा द्विग] इस 
युग की मूल-भावना का साक्षार रूप है और अरिष्य जा पथ पदर्शक 
फिर भी ताहित्यिकरता, काव्य अबवा स्थायित् को जता भी ज्ञति गह्ढी 
' पहुँचती है । | 


एक बात शायद क्ित्ती को भारतीयता के विरद लगे या सटके 


बह मू वलामिनी का धमगृणत के प्रति व्यवहार 2 | ब्रिततु एक थीं! 
बूग अब दूसरा है। दूसरे किरण व्रितता ही आदर्श क्यों न हमे 


: देखना चाहें किन्तु यथार्थ विश्व तो वही है जिसे अवाद' को कहयगा 


ने जुवस्वामिसी में अ्कित किया है। आज भी अतन्युह्र' (सिने: 


' अपरवामिनी जैसे चरित्र बहुलता से गिल सकेंगे | इस झति में 'परवाद। 
अपनी काव्य प्रयाल्ी कहपता, सरसता और ॥ाशैनिक्रतां की लिए 


: हुए प्ंमचन्द से. मिल्तें हुए दिलाई ते है।' परभकदद सा सजीव, 


:औीरजथॉर्य वितरण है।.। हे 


री हा जा हे कप 72 04, 


4 
) 
।4 


॥] 
] 
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चद्धगुत प्र वस्तामिनी का एक मूक मेमी है, वीर है । शकराज, 
वीर, बिलामी, अद्व समय और नारी-भावना को मे समभने वाला है | 
मिहिरकुल्न एक दार्शनिक, सविष्यहट्टा साधु है। शिखर खागी राम- 
गुप्त-मक्त अबवा राजमक्त, समंयन्सापक् -चतुर मेत्री है। क्रीम की 
सृष्टि नारील की कोमल, भाइकतामयी, दाशनिकता समच्धित कोब्य- 
पारा को बदशित करने के लिए ही की गई है। क्योंकि ५ वस्वामिनी 
की कथापस्तु में और प्‌ वस्वामिनी के चरित्र में यह बरतें दिखाना संभव 
नहीं था | प्रसाद ये न' दिखायें यह उनके वश की भी बात नहीं: थी । 
नारी के संदंध की सरत हृदय तल से उद्यत मात्रनाओं को सुत्म 
8९ ते दे वे में अताद की प्रतिमा और कह्मना अद्वितीय है। 

समगुष्त का ही चरित्र पर्याप्त गिदा हुआ है जो जिन परिस्थितियों 
भी भरयाद अक्लित करने वाले हैं उनके सर्वथा उपयुक्त हैं | बह एक 
बिजशाती, सिय,  अवििकी युवक है । बढ़ मंशप भी है, भोर 
सिर्यों के मंभीभावों क्रो समझते में सर्वथा अगमर्थ है। पह अपने 
मंत्री शिखर स्वामी पर ही निभर रहता है और इसलिए शिखर 
बामी का महत्व कुछ अंपिक बढ़ जाता हैं । तमगुप्त आापश्यकता से 
अधिक मीर, कायर और कर्तव्य-च्यृत है।उतमें कभी पर वत्वामिनी 
के कितने भी उत्तेजित करने पर भी पृर्पा्थ के, पृरुषतल के भाव 
नाशत नहीं हुए । शायद विज्ञास, नए 'संक्रों और हिंजड़ों के प॑सर्ग से 
) उसके पुरुषल के भाव पीरे-चीरे उत्तसे लुप्त हे! भये होंगे। ऐसे 
यानसिक इुर्वले मनुष्य एयः दियों और कमजीरों पर 'शरधिक अत्य! 
" बार करतें हुए पाये जाते हैं। शामगुप्त ने भी शवस्वामिर्नी के साथ 
शाकराण के पेगिकों के साथ एवं चनंगुप्त के साथ यही फ्रिया। 
चर्द्रेगुपा भा वह पं हो फर डालना चाहता था जो उसकी फ्राथरता 
कांयोतक है. 
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£$ ॥ युग-जीवन के साहित्यिक (चिवेध 

पुरोहित की दृष्टि कर प्रश्नादजो' ने जोरदार शच्दों में धार्मिक 
व्यवस्था सहित पुतर्लरन और गो का समर्यन किग्रा 

चन्रयुप्त के पिष्रण में प्रसाद! ने उतवा ही ग्रह किया हैं 
जितना कि घरतस्वामिनी के विश्व! और कथानस्तु के लिए 'आवृश्थक 
था । और यथपि उसका किन्रण साटिका में गाए हो यया है. बयाएि 
जितना थो गा भी हुआ है वह तटिरहित, क्रोजपूर्ण, रोमांटिक अर 
: एक बीर युवव्ञोवित हुआ है | उसके हृदय में अव्रवामिनी के लिए 
उल्कट, तरुणाई जवित एवं इस 'अवस्थ। के योग प्रम है तर, 
प्रादु्भाव उसके बिता के विखिजय के तसय हुआ था और बढ़ धुल 
स्वामिनी के रामगुप्त से विवाह होने के बाद भी बा रक्षा अप मु 
निषकलक रहा, क्योंकि उत्ते निकाल देधा उन दोभों के पश्ञ को बाल 
भी नहीं थी, वह पति मिरद्ध भी होता उप्मेंअम था गी परकंद 
नहीं शिया जा सकता था, भात्र था जो दवा हुआ था, उतमें पृरुपतप 
या भो त्याग का अनुषर हो रहा था, उत्तेजना थी जिते वहू साथ 
बहुने नहीं देता था। आतत्याग एवं आत्माप॑ण था जितका अवसर 
' शकसय के शिकिर में भ वत्वामिनी के साथ जाते समय गिल । बड़े 
गीख वी रक्षा का स्थाल था बयोंकि यह पिता द्वारा गुप्त साजण्य 
की! क्षिष पिन नही देखना भाहटा गा  शमगुसत के अजाय की भी 
बह शरीलिए जहाँ तक सत्य का अपवया सखनन्‍्ध था सहता रह! हित 

बसामिनी के प्रति अ्रत्यानार भौर बरवन को बढ़ा सह्ष ले ब्रेक; 
क्योंशि, उसकिअति मो उसमें पलील का  पृद्ण आगिरिक आए वा 
उसका पंतिल्त को भाव एहपल की पक्कार #भी उसे वह इेयाय हे 
असमर्थ था। फिर भी वह रामगुप्त का विरोधी द्वपी महीं था। धर 
युप्त की और बहु 4 ड.8 और तरल ही रहा और इसीलिए हस्त 
में रामगृण का थी चंद गुप्त का वध करना चाहता था एक सामँत | 


है] जे 
पी । 





प्रसाद? की सर्व श्रेष्ठ नाटिका अवस्वामिची!... | 8७ 
द्वारा बंध करवा कर प्रसाद” जी ने ऋऋ्द्रग॒प्त के चरित्रकी पूर्ण रक्षा 
फी है 

इस नाटिका का जो प्रभाव हमारे हृदय पर पढ़ता है बह. है 
पुर्नग्न एवं योज्ष का । इतनी सुन्दरता के साथ. गलाद! ने दी्सी 
ब्रातों का समर्थन एक ही साथ कर दिया है। वाटिका के छोटे से ही 
दायरे में उन परिस्थितियों का भी धजन कर. दिया है जिनमें हवकी 
ऋगिवाय- आवश्यकता ही जाती है और वे आदर्श कम हो जाते हैं ॥ 
आधार ऐतिहासिक है । कथावक ज्याय के अनुकूल' और शाखानु 
मोदित है। नास्यकला की इस छीटी सी कृति में प्रसाद” की प्रतिभा 
का भेष्ठतम निदर्शन हमें एक ही स्थल पर देखने को' मिल्लता है | 
यह उनकी युचितित, युश्वस्थित कल्रोत्तम कृति है जो “अगिज्ञान' 
शाकु तल” के समान ही अमर और विश्व पृष्य होनी चाहिए.) 
सरस भाव शहरिरं और  दाशैनिकतल, मानसिक काव्यल और चिस्तस 
की तो यह माला ही है । ह 





ग्रामवास एवं नगरवांस 


,. बड़े आश्चर्य का विषय है कि लोग प्रायः मामीण मनुष्यों को 
पफियाना था गॉँवड़े की गंबई तथा उचके व्ों को खादी वसा या 
मोटा कंपड़ा' के उपनाम से सरमानित किया करते हैं । ऐसे पृतपों की . 
हृष्टि में वे लोग तुत्छ, असभ्य या अं सभ्य ' हैं, जिचकी हपा पर 
जिनके सत्य परिश्रम पर सम्पूर्ण भूगएडल निभर है | उस लोगों को 
' मे अधिकांश विधामिगांवी विद्वान बुद्धििह्वीन एवं रपट सकते 
ये उनको साधारण गमीश” समझ उनकी अपज्ञा करता 
' अब हुमें देखना यह हे कि सभ्यता और उनकी सहोदरा मगिमी 
विध्ता कहाँ किए हृदय-गन को युशीमित करती है। क्या थे देक्षियों 
'सरगगर, निवासियों के हब्यों की स्पश करती ए था उस छीर्यों 'मे इमफा 
ऐेक़ा ले रखा है ? अपव। परारधारक ये म एवं सहृदयता' उन में शुरदों 
"ही के मस्विष्कों को अलंकत करती हे जिन्‍्हींने वी. ए. एम. ए. आदि 
# शिनरियाँ प्राप्त कऋरली हैं;णिश, तर जगीदारों और रैटोंरी ऋटादी शाई 
छप्चा साबन्त रथापित कर लिया है जो अत्याचार, अर पह्रटे ही 
नहीं, बड़े बड़े पापों की पानी के सहश गृडक लेते हैं श्रार समाण में 
सभ्य और ग्रतिहित व्यक्ति पहलाते हैं 
यदि यही मान लिया जाय तो संस्कृत के प्रतिय्ष आदि काति महांति 
कल्मीकि को, कि कुलकुमुद चूड़मणि कालिदास की, विधावारिधि 
विद्यासागर ईएक्ंबस को मक्ति शिरोमणि तुमसम और गक्षपर . 
योसाईं तुलतीदाप्तजी हपादि कवियों एवं महात्मओं को. भविम्य तथा 
असभ्यों की श्रेणी में बिठाना होगा | क्या बह किसी साहित्य मंर्मज्ञ- 
'एत्रें श्तिहात परिचित व्यक्ति को तह होगा ! में शममता हैं कि यदि 
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ऐसा कहा जाय तो तुरन्त हमारे सुंहृदगण आलोचना अरयालोचना 
का तांता बॉ देवेंगे । भर सचमुच है भी यह लांडुनीय बात । तो 
पुन। इन ग्रामीण बेचारे किसानों. को क्यों हम अण्यी दृष्टि में अयोग्य 


ढहराते हैं ! क्यों. हम उन्हें 'गाँवड़े के गेँवार, के नाम से पुकारते हैं। ' ' 
अच्छे अच्छे रत इन्हीं खानों से उत्तनव होते देखें जाते हैं। यदि ' 
बन-बन अमर करने ' बाला व्याध रामायण न रचता तो स्व पूजनीय _ 


महान राम को, कब जानता ? परतित्रता सीता माह का ज्वलेत उदा: 
हरण सम्मुख रख हमारी मायाएँ क्यों पातिमत्य का पालन करतीं ? 


ननी-जनिफन+ अल अल ज लिन + 


भामबास एवं नंगरास [ ६8 


तंदुल कण भच्तक ऋणाद में इतनी दार्शनिक शक्ति कहाँ से पते. 
हुई ? यदि पहाड़ी आंत का एक निवासी शकुन्तला घाटक न रचेता , 


तो पश्ात्य विद्वान क्यों हमारे साहित्य का मूल्य जानते / क्यों हमें ' 


उनके मुख से सुनने का मिलता कि हिंदुओं का भी साहित्य है ! 


गोसाश" तुलसीदासजी, जिनका यश-रतरि यारत ही में नहीं 
संतार मर में प्रकाशित है, का ही अभाव हैं मिससे रामायण को प्रचार .. 


भारतवर्ष के प्रत्येक्ष पर में विस्तृत हो अनुपम सुधा पिंचित कर रह! 
है। आर्य सम्यता, आय वेगव, आय राजबीति एवं झार्य इतिहात 


वेखना होतो रामायण: के पंष्ठ उल्टी | बिहारी सतसई के सविता - 


कवि श्रंध्च बिहारीलाल भिन्‍्हें केबल एक दोहे पर एक स्वर मुद्रा 
मिलती थी, गोपालपुर चामक एक छोटें से कस्बे के रहने वाले थे । 
महाबना मीरोवाई, सप्राद अकबर के मत श्र, बीरबल हिंदी के 


आदिकि चंदबरदायी, प्रथम कर प्रबंधध दोडरमत्नंगी, बक्तवर , 
तुकारामणी, धंगीतावाय तानसेन, सिकंल-कुलोलश ' महाराज- - 
रशबीततिह, अभिद्ध बंगला उपन्‍्यात्त लेखक बेक्रिमबाबं और लेखनी , 
द्वार मुकावर्षक पं. सुधाकर द्विवेदी जी इादि पंतुरुप तब साधारण - 
: याँव के ही रहने वाले मे और उन्हें हों का गलवायु आप हुआ कह। 


2००]... युग-जीबन के साहिदिक निर्बंध 
इनका काल्यकाल भागों में ही व्यतीत हुआ है । इन उदाहरणों के 
प्रस्तुत करने ते हमारा उद्देश यह नहीं है कि शहरों में पुद्धिभान 
मनुष्य होते ही नहीं, किन्तु' तो भी हम इतना गिकर्ष इससे अवश्य 
निकाल सकते हैं कि मगर की शिक्षा एवं युविवाओं ने उन्‍हें इसी 
सफलता अवश्य दिखाई परन्तु सफलता मे मुख्य आषार स्वास्थ्य की 
हमें विस्मरण नहीं करना चाहिये, क्योंकि (7०४ 48 ही 
०] 5ए०८ट्मर्ड यह उन्‍हें कहाँ ये आप्त हुआ ! यह पही ग्रामीश 
, जीवन के पीयृप का सुरपादु रसापावे का फल है कि मे साहित्य संसार 
'' सै छझमर गाने जाते है ।.., 2 
. . नगर यपि हमें सुशिक्षित, विधावान, उन्तिशीलें, कशाकुगल 
-.गिुुण अवश्य बनाते हैं तथापि आम थी परदे थी ओट से हसारी गुप्त 
सेत्ा करते हैं ओर, हमारे जीवन पक्ष का स्वास्थ्य जल सी सिचन करते 
. हैं। नगर हमें बाक पु, चपल,, बहुतआगपफद कथा जनता यरिवत 
चैनाते हैं और ताप ही सोध औलती और ओर्डजर, युक्त थी बच! 
' हैं। दूशारी आर आम दृग भोहन्नाओं, 27 सहिए्यु, सक्षवारी। तंथा 
तमियेंद) बनाने हैं; थे हमें एरिश्रमी और तत्पर बगाते हैं। वे हू 
ग्रमाशिक गाढ़ी कमाई खागा भी पिखाते & । ग्राम में जहाँ देखी ४ ही 
सीम्य साम्राज्य हंशियोचर होगा। प्रत्येक स्थान पर प्रक्रति प्रिचिय 
मिलेगा । नूतन तत पत्गों 7 छुटा आपकी आम ही मे देखने के! 
मिलेगी | जो सौंदर्य, जी शांति, जो मनीहरता हमें छोटे छीएे गाधों 
में सहज ही इश्यित होती है पहू शहरों एवं बड़ी बड़ी गगन चु वी 
लिंकाओं से पूरित बड़े बड़े नंगरों में कहाँ । । 
गिरिगुक्ञत्रों, पर्चतों, तर्सरितों आदि के जी स्वायामिक ममीरम 
'हरय॑ बहा इसने के मिलते हैं. मे यहाँ कोलाइल पूएँ स्थान में बष्टी | 
. बेहटिरी हैं कर पिंक मत ही हो अंत छोर वितोस फी सामभी 


यामवास एवं नगरवास [४०९ 
मोटर, बाग, बगीचा आदि खरीद ले किंतु शिभ्रा्ं एवं मृदुल गांभीर्य 
स्वाभांश्िकिता वह कैसे कराते कर सकता है ! 


झत्रिपता छत्रिमता और साभातिक्तता स्वाथाविकता ही है। मगर 


में जह। देखो वही +लाइल मचा हुआ है। को? डाकसाने की सपार्ट 


ते चला जा रहा है, कोई किसी चेंक हुंडी भुनाने के लिये शीत्र शीत्र 
पथ उछ रहा है | किएी को अपर दयान पर जाने की चिंता है तो. 
'कित्ती को ऑ्रॉफिस और किंयी को किसी बंजालय जाने का भूत सिर 
'पर संवार है | धनवान्‌ लोग अपनी मोटर बरगी ग्रड़गढ़ाते हुए इधर . 


से उधर सैल क्षपारे मारः रहे हैं । जिनके पास ये नहीं हैं वे सोइशिल 


पर था रिंराये के तांगे पर ही अपने कार्य वश चले जो रहे हैं। किर्ही 


ब्रेचारों वी पॉत पॉव चलवर' ही हतोष॑ करना पडता, हैं! 


कहां कहीं ये शझ भी सुन पढ़ते हैं “अरे पकड़ों पकड़ी हो! 


बढ ती कुचल ही. गया, अरे मोटर आई, मोटर आई, सरकेगा भाई, - 


'जरा पाप से निकलंगई नहीं ती कुचल हींग॑ंया होंता!। इस प्रकार « 


प्रशंध वरने पर भी कई दरतसे अ्े--शहर वालों को तो ग्रोय: अभ्यास 
रहता है पर फगी कमी उनपर थी नीजत आ जाती है--कितनें! 
कामी प्रणन्त ही हो जाता है। बोर छोटे शहरों में इंतनी 
उद्वंगपूरों अशांति ज्ञात नहीं होती. तथापि हैं वे भी उत्ती जाति के । 
शहरों में न कही सथानता ही दीखती है ने गाहुस्थ्य प्रम की छुट्टा 
का अनुभव होता है । जो परवान हैं वे तो गोग-विलात्त, खामेपुन 


ओर नाचरंगों में मत हैं अर जो लोग साधारण श्रेणी था भिम्त | 


श्रेणी के है-किन्तु जिनका भव गिरे शेर का नहीं है, मे 


अधिक परिश्रम करने पर थी पर्याप्त व्यय की द्रव्य नहीं मिलता । 


घनिक समाज में शयः श्रीति, ती होती ही नहीं । वे भी कया करें हि ह 
येकारे, जैते वैसे रात्रि को एक दी बजे सोंगे, प्रातः्काल बह बजे ही. 


हि अल 


7०९]... डुऱन्‍्जीवन के साहित्यिक विवंध 





उठे, आतःकालिक क्रिया से निवच हुए कि पिद्ठीरसा आ पहुँचा 
बस अंब विद्नियों के हर्प-विषाद में मस्त होगये। कोई पत्र हेताने 
लगा, कोई चिंतित करने लगा | किसी ने लाभ की सूचना दी तो 
किप्ी मे हानि के गहरे समुद्र में इुबा दिया । अथाह अंबुधि में तैर ही 
' रहे थे कि पत्रनोच्तर लिखने की चिंता आ उपस्थित हुई | नी दस बने 
तक यही किया और दस बजे भोजन को अस्थान किया । जैसे तैसे 
थ्रोज् बहुत खाया; साया क्‍या तिगल लिया, तपशरात जिया: विश्रान 
किये आ गये दृकान पर । अब दूधान से मोटर में सवार हीं किसी 
' पुथोद्मान , में पहुँचे | कुछ समय यहाँ वहाँ चक्कर काट पर बेचारे 
मस्तिष्क को शान्ति प लेने दी, जैसे वह इसका क्रीतदास ही हो 
रंत्रि की बारह एक बजे तक फ़िर कार्यों में व्यस्त रहे या किसी दिन 
नाटक भावि खेल देखने या अपने कियी मिन्र के मोज में चले गये | 
आये तो सो गये और दिन के स्वप्त देखते हुए पॉच छू; घंटे सोये 
" कि पुन वहीं आरतःकाल। प्रत।काल क्या इसमें से प्रातः मिकालकर 
जो रहू जावे वह आ गया । यह है बेचारों दी कहता शोचगीय दशा । 
 . बच्चों और कूट्खियों ते प्रेग भी कैसा कि उन्हें वहामृषण उद्यम 
उत्तम पहिनने को देवेंगे, परन्तु उनकी सुधि कभी ने लेंगे और बा 
: यदि आकर दादा” कहे तो दुर हुरा देंगे । क्या इसे ही प्रेम कहते 
हैं। तथ्य यह ऊि साधारण लोगोंकी भी बहुत कम अपकाश मिलता 
हैं [औति अदशित करने का समय नही मिलता पर गाचरंग फे लिये 
समय और द्रव्य दोनों गिकल आते हैं | कई ऐसे भी महाश॒प हैं 
ओ पर में चाहे भोजन की व्यय ये हो पर गुदेवाजी के जिये संदेभ 
अपनी जेब गरम रखते हैँ । 
,. पैखिये यह जीवन फशा सुखम्रद है फि सुबह सूर्योदय के प्रथम 
' छठे, शौचादि से निवृत हो कुछ रूला सूख! येद में डाल काप फू 
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चले गये । मध्याह्न तक शारीरिक परिश्रम किया; वायु सेवन का वायु 
तेबन हो गया और व्यायाम का व्यायाम | एक पंथ दो काज । बारह 
एक बजे आये वो कड़के की भूख में जो साधारण योजन मिलो) उसीसे 
उदर पोषण कर एक दो घंटे बत्षों की शीतल छाता में विशाम किया 
और फिर चले गये और काम पर' जुट गये । संध्या .समय हारे बकरे 
आये ती अपने वाल-बचों जो ले भ्पक्रियों दे दे कर खिलाने और 
अपनी थकान मिट्टाने लगे | उन्हें लतावल्नियों से आच्छादित मश्डप 
में ला निधिष-शीतल, मनन्‍्द, सुगम्धित वायु का रर्शन 'करने लगे 
ओर, 'होंसी बिच हेत माँहि दीसत बतीसी” वाली कत्रिता के परिदाय 
करने लगे । जो आनन्द इस निर्धन को मिल रहा है या वह क्षिप्ती.. 
नागरिक को प्राप्त हो सकता है ! 
नगरों में एक ही नगर $ पड्मैसी तो पड़ोसी किंतु एक सब्नन के. " 
रहने वाले तक थह नहीं जानते कि नाये गा मंजिल में कीस लथा 
उपर की मंबिल्ल में कोन रहता है । एक दी विशात्र ग्रह में एक समय . 
एक स्थान पर एक मनुष्य रोगी पढ़ा है; दूसरे स्थान पर मित्र लोग 
नाचरंग, पारटी ( भोजमादि ) आईि में मरत हैं; तीसरी जयहु एक 
मृतक शरीर पड़ा हुआ है. और उनके परपन्‍्धी दाह्मश्िया करने को 
उदय हैं; एक स्थान पर त्रिया शोक दाऊ़ के दृकान चल रही है, 
सहयों एपये न्योछावर टो रहे हैं । थदा अपनी धुन में ' मस्त रहने 
वाले इन लोगों को अन्याग्य विषयों को देखने ॥ अपकाश ही नही । 
थाम में देतिये एक दूपरे को सह्मस्य प्रदान करने की तत्पर हैं | 
जरा भी किशी गाँव वाले फो कुछ दुख हुआ ती दस बार उसके मिकट 
आ! उसका कुशल अश् पूछेंगे। क्रिसी मत्र .की संभोश्का होतो सब 
एकश्ित होकर कार्य करेंगे। आपस में मंत्र का व्यपह्नर रजेंगी | शहर 
में कोई जावे, चाहे फीई आगे उन्हें कुछ नहीं, क्रोए पूछेगा तक नहीं । 
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गॉँव में यदि कोई जाता है तो मे आार्गीण, जो कुछ भी उनका मॉपिदी 
में रूख युद्षा हे यही उड़ी प्रीति तथा दीनांगपकक्क ओपके सम्मरा 
खेंगे, और आपकी प्रसचता पर अपने को सड्ल गममोरगें। मानपूर्वक 
दिये हुए चने अमृत तुल्य हैं, परन्तु अपमान सहित दिया हुआ अमत 
भी जहर के सह्श है । 
ग्राम में खारव्यं के लिये स्वाभाविक बड़ी सविधाह, तेशा वहाँ के 
'जलवाबु में सास्यपुश्टिकारक अल्लोकिक युग विवधान रहते है 
सास्थ्य संतेधी कम्तुओं की यहाँ पर ग्रवुत्ता रहती हैं। यहां सप्र निम्न 
प्ेलिदी या महतर महुतरानी (महत्‌< पधमराड + गनी मम साआ।/क्षी ) मे 
आय पर गही रहना पड़ता बह करे खुशामद क्यों जग को मिशका 
इेखर बबदाता है।, गोली भाती सादगी प्रो सरतता में जयकबिगम्ता , 
"की विवास रहती है।। उनकी सरलता पर 'अ्रह्य आश्य जीवन मी 
क्या हैं का हसय नेत्रों में सिंच जाता' है । शहरों में साम्ध्य युधारने 
के लिये, जो मम निकातियों की अवावाध ही. परत ही जाता है. 
अनेकों प्रथा करने पढ़ते हैं । द्रव्य भी कुंड कंग नहीं उठता फिर भी. 
शहर में शा एक ने एक रोग की शिक्रायत संर्नी ही जाती हैं | वयर 
कांप की एच ने एक रोग फरे ही रहता हैं । के कदा ट/किटर पथा गधों 
के आश्रिन रहते हैं | वहाँ बाय अर्थीये बताना पहने है परन्तु आ। 
वांतियों ने आहार पिहार में यह बात चेहीं है; कहे खस्य रतामे के 
जिए हल्का धान्य तथा परिश्रम पर्याप्त है | आर के रहुने आाले प्याई 
हर तथा अपने घर करे के पक्ष होते है अर यही उनके पायल म्धन 
का आदर है कि कैयी भी विपनि के आने पर थे बमरते ह्टी नहीं । . 
ग्रामग्ाती अपने कगड़ों का मिपठासा याद के मृतिया से ही लेते 
है लेकिन जया शहरालों की भर तो दृश्टिपात ऋरिये, वे छोटी छोड़ी 
आंतों के लिये कत्हरी (कचूबाल +द्री>हरण करने जाली) 
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ये परयक्ष बलात्कार तथा चोरी होती रहती हैं और पलक पूँदते ही 


घान्य दे 2र शफाई से उड़ा निये जाते हैं । तो मैं उन महातुमावों से 


पूछता हैं कि नगरों में क्या चोरी हक कम पढ़ते. 'हैं ? जेबकट' तथा 
तिबोरी से गाल उड़ाने वाले यहाँ भी अनेक रहते हैं | तब॑ उन्हीं पैर 


क्यों दोषारोपण किया जाता है ? यह उनके शअज्ञान का ही. दोष है जी. 


ये अंतिवाद नहीं कर सकते, नहीं तो वे गुणुवान्‌ तथा विद्यानान्‌ होते 
ते हमारी हि में वे ही अपगुर तइ॒गुरा के रूए मे परिवर्तित हो जाते! 
. आों में बस यही एक दोष है--अज्ञान एवं विद्यावहवनता' 'जित्त 


पर कुछ कहा जा सकता है । इसी पर मैं अवश्य मान्यता सवीकेत 
- करता हूँ, नहीं तो यदि माों में विद्या होती तो “ सोने में पुगन्‍्ध 7? 
बाली: कहावत चतितार्थ होती.। थदि ग्रामों' में शिक्ष। का उतार ही ' 
जाबे दो हमारे देश का एकबहुस॑स्यक सबल अग 'ऐक्य के सूत्र में. 
यूँ कर पुष्ट हो जावे। अब में समझता हूँ. कि पोठकों की प्रवृत्ति |" 
यामवास की ओर अग्रप्तर हो रही होगी; शिंतु स अभिरुचि के कारण 


यह अपंभव हे किढशा वर्तगान उचतिशीत युग में सब भेगर, शहर 
तोड़ फोड़कर हम- छोटे छोटे पास चना डालें । इसकी अपेक्षा तो यह 
उत्तम होगा कि शहरों में सफाई का तथा भास में वास्तविक जीवन का 
प्रवार क्षिया जाय और यार्मों -शहरों की उच शिक्षा का अवैध किया! 
जाय | तोंच शिक्षा का तो शहर ही ये प्रबंध अच्छा होगे किंतु 
'व्यम शिक्षा उन्हें इस अकार निश सकती है कि पास पास के दी 
बार गौँधों फे बीच विथालप स्थावित किये जाने भीर उन लोगों की 
विधामिसनि वृद्धि के हेतु उन्हें औत्साइन रिलाया जाये | 


न्त्रठ कहा 


करने लग जाते हैं | कहे महाशय यह भी दोष निकालते हैं थ्लि भाम द 


कष्ठानी कल्मा की कहानी 


किसी भी कला के प्रकट करने में दो तथ्यों की आवश्यकता हीती 

है । थे लेखक, करि या कलाकार में पहिले से अवश्य वियमान रहते 
हैं। ये हैं एक तो स्वप्नों के समान मस्तिप्क में विभिन्न विश्नों का होना 
ऋर्थात्‌ देखी हुई घटनाओं की गावतिक चिश्रों के रूप में स्मृति! और 
दूचरा है इनकी छाप देने वाला था प्रेरणा कैद करने बाला, भाव 
ऋशात्‌ वे भाग जो किसी कल्लाकार की लिखने के लिए प्रशि करते हैं । 
जब हम सन देखते हैं तब उत्में हमें अनेक पटनाएँ परित 
होती हुए दिखाई देती हैं। ये आय। असंत्द या तिखरी हुए होती. 
हैं। एसी प्रकार लेखक या कि के गन में थी कई विनर भरे पड़े रहते ' 
हैं। अरेणा देने बाती भाव वे होते है जो मन पर अधिक ग्रमाव डालते | 
'हैं। जैसे सप्त की कुछ बातें तो हमें जागने पा याद रहती हैं और 
कई बातें हम भूल जाते हैं | श्यः हमें वे ही बातें अधिक याद रहती 
हैं जिवका हमारे धन पर अधिक अभाव पढ़ता हैया जो हमें शिव 
या भन को अष्छी लगने वाली होती हैं| ऐसे ही लेख के पेन के 
अनेक निश्री में कही, वह प्रकट करते हैं जो उद् पर सब से अधिक 
ग्रयात्र डालता है | प्रसादणी ने भी हसी भाव को निम्न लिखित पंक्ति 

में व्यक्त किया है । 

कल का मूल रूप आनन्द आपफि है। कला शुल दुः्ल आनन्द 
विधाद आदि तब अवस्थाओं में अकट झोती और पमोर॑गन करती 
है। सत्य हरिश्वद्ध भादक में हणिचेंदर को पत्र, पलि कियोग' का 
अपार दुःख होता है ।:अर्थ सन्रि में उसशान पर पहुरा देवा पड़ता है । 
'बढ़ में पृत्र मी मर जाता है । सपेणि शैव्या से उसे अपशिए आए - 
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वंहानी कल्ला की कहानी [ १०७ 
कंफ़ने भी मॉगना पड़ता है। यह कितनी शोकपूर्ण परिस्थिति है, किंतु 
माववोत्यान के लिये साहित्य में इसकी भी आवश्यकता है । ऐसे हश्य 

एक विशेष अकार का आहाद प्रकट करते हैं।.... 
कि्ती भी लेखक या क्षत्राकार या उसकी. कला अथवा साहित्य में' 
दो बातें पाई जाती हैं । एक तो उसका व्यक्तिल; दूसरी, है उसकी . 
आत्म व्यापकता | किसी भी व्यक्ति को उसकी आवाज से 'हम दूर से 
पहिलाग सकते हैं क्योंकि हग पहिले से उसको जानते, हैं । सब लेखकों ' 
एवं कलाकारों में इश ॥कार की ब्क्तियेत विशेषता अकय रहती है। 
इसी से पंग्वन्‍द, प्रसाद . आदि की रचनाएँ और उनकीं  आताए, 
पहचानी जानी है | यही लिखने का ढंग यो शैली कहलाती है । ' 
वूतरी जो आत्म न्यापकता हैं पह कल्ना में गई जाती है। इसमें 
गन के भाव अकठ होंते हैं| कोई भी लेसक या कल्लाकार 'किसी भी... 
गत को लेकर लिखना चाह़ेगा तो उसको आत्या के ही' उद्गार उसमें , 
पे पिकलेंगे । आत्म ब्यापकता को आशय है आत्य की लाना  . 
अर्थात्‌ आत्मा में विश्व मर के या ग्रारएी मात्र में उठने वाले सुख हुःल, 
आदि के भावों की अयुभूति का होना | मंहात्माजी की चॉरी और की ' 
ध्यान रहता था, फलतवः उनके साहित्य में उनकी आजा का विस्तार 
और गिशव का अतित्रिम्म मिलता है। इसी प्रकार साहित्यकारों की 
आत्माएँ भी अमुभूति ग्रहण करते करते विस्तृत हो जाती हैं और 
फिर ये सारे कित के धुल दुःखों में अपने की सुखी दुखी समझने 
लगते हैं। उनकी आत्मा जितनी व्यापक होती था होती जाती है, उतनी 
“ह। अनुभूति भी मे अपनी कला या रचनाओं में व्यक्त कर सकते है। 
यहीं बात कहानी ओर-कला के लिये भी कही जा सकती है। 
वैदकाल से लेकर अब तक कहामी हमको मिलती है। (रासों, उफ.. 
पराशों, उपनिषदों। बीद्ध -अन्धी आदि में भी- कह्षानियाँ बहुत बड़े 
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किस्वार में मिलती हैं। न केवल बढ़ और उपनिषदों में ही परन्तु 
बौद्ध और बैन साहित्य में भी धार्मिक कथाशों का उपयेग होता रहा 
है | जातक कथायें बोड साहित्य की असर रचनाएं हैं| इसी समय 
धर्म प्रचार या संडन, मंडन आदि के लिये भी कहानिए लिखी गई । 
हितोपदेश नामक प्राचीन कथा संग्रह काफी असिद्ध है। इसमें पशु 
पक्षियों के जीवन को तीकर मनुष्यों या राज्य संचालकों को शिक्षा दी 
गई है। हमारे इस प्राचीन कथा साहित्य में उस कालों के मानव 
जीकन के या उनके विवासों के सजीव चित्र मिलते हैं | संसार भेर मे 
साहित्य की नींव कहानी ही है। कहानी का ही आधार लेकर सत्र तेखकों 
ने लिखा है भीर श्रव भी लिख रहे हैं। सब्र ताहिए्यों में कहानी का 
ही रूप मिलता है। कहानी दन्‍त कथाओं के रूप में भी शति अचलित 
"ही है। एविह्वास और साहित्य के सब यों में मी कहानी का. उप 
ग्रीग होता रहा है, और इसी के जआापार पर , सामाजिक्ष इतिहास की 
, रनों भी हुई है ।आचीन काल से कहानी का रूप चल रही है। 
लगभग पचिवी शताडि के लिखे पंत नाम के म्न्‍्य सी यह पता 
चलता है कि संत्तार. भर में सब से पढ़िले भारततर्ष में ही, कहानियाँ 
लिखी गई हैं। झाजवल जिस रूप में जी कहानियों लिखी जाती .हैं 
उस सम्बन्ध में भी पाइचोत्य पिट्वानी को! मंत है कि इस कहानियों का 
' चलेंन १६ वीं शतान्वि से ही हुआ ह 
कहानियों में ममोर॑जन तो रहता ही है, क्रक्मनों भी पाई जाती 
है, पर्तु इनमें जीवन के सल्नों का होना भी आवश्यक है | 
कहानी का आदर्श उसकी मुख्य काल है। हसे व्यक्ष करने, 
' के लिये उसमें व्यवस्था और एक प्रवाह की आकश्कतां होती है। 
परतु से हमें शात्रों का परिचय मिलता जाचा है | इसलिए कहानी का 
'फैयांत सं होता चाहिये। पात्रों की पातचीन परत, व्यष्ट' और 


आर 


कहानी फल! की कहानी | ९०8, 


मोलिक है! यदि कहानी के पात्र वास्तविक जीवन से दूर रहेंगे तो 
वे चीरस, 'अनुपशोगी. ओर अस्वाभाविक हो जायेंगे.। इसलिये कहानी 
ऐसी हो कि उसके पढ़ने में हमें ऐसा लगी मानों कि पहनाएँ हमारे 
जीवन में धरटित हुईं हों। कहानियों की सदलता उसके पात्रों के चुनाव 
ओर निर्भाद पर निर्भर रहती है। पात्रों की सृष्टि के लिये कहानी 
लेखक में मन जान मे, अध्ययन को पाया जाना उचित हे । सजीव 
पान्न दो बेकार के है| पकत हैं । एक तो ये जो साधारण मनृष्यों से 
जपर उठे रहते हैं, आर करार मे जो साधारण गण, दीषमय दोने हैं । 

आज मांग इगा बात की है कि कहानियों ये उ आदर्श बवावार 
, हैं! सन्‍्ताष ने. कर लिया जाय बहितति गाता व जीवन की बेसिक 
प्रभावशाली घटनाओं फा चिश्रणु भी उनमें हो । अतः कद्ठानी जेसक , 
ढ आत्म निरीक्षण और वाध अन्ययव, मानव मस्निप्क की क्रियाओं 
ओर हृदयंगत गावनाओं से परिचित होथा नाहिये । 

कहानियों में उनकी कान्ति को बढ़ाने काला कथोपकशन होता है ।.. 
शा से ही कहानियों के लेसक का भाँव स्पष्ट होता है और प्रभावशाली 
बगता हे । कंगोपक्थन में भाषा का एक गिशेष महलपण स्थान है । 
भाषा पात्रों, उनको प्रकति और स्वभावों, पारस्थितियों और आतावरणों 
के अनुसार होना चाहिए। कहानीकार की सफलता शोर प्रतिमा का 
दिवदशन इन्हीं तो के समुचित उपयोगों पर निर्भर रहता है, क्योंकि 
कहानी का उर्श्य हृदय को से भ्रौर पुल्नकित करना है। अहानी 
लेखक को मीरस भेक्षार ओर प्रतिदिन की साधारण तुप्द घटनाओं! 
की छोड़ देगा चाहिए हे 

प्रत्येक देश के साहित्य में आज कहानी का स्थान उत्तरोत्तर 
बढ़ता जा रहा! है । पहिले जब मनुष्यों के पास काफी समय था बह. 
- बढ़े बड़े उपस्यासी को पढ़ लोग था पर आज गीवत की भाग दोड़े में 
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इतना समय नहीं मिलता कि वह लम्बी लग्बी रचनाओं को पक सके । 
अतः उपन्यासों का स्थान कहानियों ले रहीं है, गंब्पि उपन्याशों का 
अपना एक स्थान अवश्य है और रहता है । हिंदी में भी आज कहानी 
का काफी विकास हो रहा है और सुन्दर मीलिक रचनाएँ रची जा 
रही हैं। 
कहानी के आकार के सखन्ध में कोई सीमा ते। निश्चित नहीं की 
,जा सकती फन्‍्तु उत्तका छोटा होना या वैबल एक हाँ वहक में पढ़ीं 
जाना था पॉच सात मिनिट से चालीस पतालीस मिनिट में, पढ़ जिया 
जाया आवायक है। पर हमें यह ने धूलना चाहिये कि कहानी यदि 
कितनी ही बड़ी हो आर उपस्यात्त कितना ही बोदा क्यों वे हो उनमें 
भेद आल कै । जारामों में वड़ों जीउन की | सर्बागएर्णता का अब 
शत, विभिन्न विभिन पायी में और प्रटनाश्रों के मुख्य और आधोसिक | 
वृरगानि रहने है यहाँ कहानी मे कपल जीव का एक अंग ही ' 
रहता है । कहानी में केकल, एक भार्मिक घटना था प्रसंग है. लैस | 
चाहिये । एक लेखक ने लिखा है कहानी परस्पर सम्बद्ध गहलपूर्ण | 
मटनाओ्रं का कम है थो हिसी परियाम कर गहुँपते है, क्ानी मे 
शालिये अधिक तृत्न या विरतार देना जांचेित महीं, 7सलिये एक तेसक 
कहानी की एक मुंह वे हटना हैं। माचते। है । 
राहिंय % अन्य अगों के समाच कहाचोीं को जधभीर हों करा 
(स्तु होती है | पहिले लोग जायूता या विलिएण घटनाएंशों छह्ानियों 
का पढ़ना प्र करते थे। बाद में लोग सामाजिक, घो्धिक या शज 
नैतिक ऋद्ठानियों को पढ़गे लगे।। आज मगीपक्षानिद्ध पा हुदेस था! सन 
के भीतर उउने आल भात्रों को प्रकट करने जाली क्षष्तनियों ऋषेक 
पते की जा रही हैं इसशिय एहिले यहाँसजा, बढ़े पृर्ष, महाता 
के चरित्र महतु किये जाते थे । वहाँ गजल साधारण और 


कहानी कला की कहानी | 
निस्न वर्ग के पात्रों से. कहानियों को सजाया जाता है । 
कहानियों के लिये कुछ नाटक्ीय परिस्थितियों का होना भी उसकी 
' युन्दरता क्षो बढ़ा देना हे | इसी लिये उनमें नाटकीय तल ऊधोषतसन 
की ऋगपनाया जाय तो अच्छा है | ऋषोपक्बन कहानियों में सर्जाश्ता 
लाता है और पढ़ते समव पाठफ को मच उवता नहीं, किन्तु में ऐसे 
होना चाहिये जो नीर्स ने हो! और प्राप्ों के दरशित विश्राप्त में सहारे), 
हों। कहानी कला के प्रदर्शन में लेखक की शैल्रों बहुत कुछ सहयोग 
देती है । कहानी या तो वर्चनात्मक था ऐतिहासिक प्रणाली पर या 
आत्म चरित्र प्रणाली पर या पत्र, डायरी, कथीपकथन आदि! प्रणाली 
पर लिखी जाय, परंतु लेखक, के व्यक्तित भोर मानय जीवध के. 
अध्ययन के बिना वह पूर्ण नहीं कही जा सकती | कहानी बाहे आदर्श 
वादी हो ब्रा यथार्थवादी हो या आधुनिक कियार धारा के अनुसार अंगति ' 
बादियी हो पर उसमें धटनाओं . और पात्रों की स्वाभाविकतां और 
विषयों का चुनाव और हृदयगत था गावतिक  शितेषणा का होनो. 
आवश्यक्ष है । लत 
भाषा तो सरल मुहावरेदार और वीपगर्य होना ही चाहिये तथा 
पत्र किठ्ती' भी कोटि के क्यों ने लिये जाँन उनमें समरसवा तो 
होना ही 'बाहिये,। 
शालोचकों ने कहावी वी जॉंच की कहे क्तीटिएं रख हैं । पर सब 
ते बड़ी कंस्तीटी उसकी यही है या होना चाहिये कि उसकी पढ़ कर पाठक 
भंतुष्ट हो आय या उसके यद पर कोई एक श्यावे अंकित हो जाने। 
बाटकों के शमान कष्टाची भी सुदानी या हुसान्त लिखी जा सकती 
हैं। आधुनिक लेखकों का कुंकाव युग फे अथुस्तार हुल्लाना या मती- 
वेज्ञानिक विश्लेषण की मोर ही अधिक है । 
9०“ ३०-के . 


विश्व में वर्तमान आतिष्कारों को 
स्थिति द 


हमारे इस युग की हम नंगे नये आभिष्कारों का बूग कह सको 
' हैं। इसमें सन्देह नहीं श्राचीय काल से हजार ।्ष! वैफ हजार 
आविष्कार हुए हैं और होते फते हैं । निन्‍तू जिलने आविकार आज 
दिखाई देते हैं वे शव उच्चीसकी और ब्रीएवी शवान्‍दीी ही दंत है। 
, आज की ही नहीं आचीन काल से झत्र तक नी शिक्षा, फगता पिशाध 
' झादि के मूत्र में आविपयारों की उपयोगिता ही काम क्र रहीं है 
हमारे इस यूथ के सुख साधनों, समद्धि, श्ाच विज्ञान के पमखारों का 
"अत नवीन आउिकारों को ही है। इसने मनुष्य के जीवन उसकी 
"हहन सन, आचार विवार व व्यवहार आदि में महान पलितेंत कर 
था हे। ४० | 
बसे तो मीन सोजों एवं नथे बये पदाभों था. मेत्रों की बगागे की. 
आविष्कार कहते हैं | पहलू गतकुथ ने अथवा यों वाहिये कि हमारे 
इस यूग के विर्माता वेशानिकी से फंयल कह बगों एं. अन्य सु 
"सपनों जा ही आतिष्कार महीं फिया है किम्तुं उन्होंने भाग मह्तिक 
और अक्ति के रहस्यों के उद्घाटन का बीड़ा भी उठाया है। परिशा< 
मतः यह कहा जा तकता है क्रित्रा्ों के संचार एवं उत्पति करने 
बाल तलों की और भी उन्होंने अपनी प्रगति की है। थदि हम अति 
मांचीन काल़ से आतिप्कारों को कथानें और, आवश्यकताओं पर विच्ञर 
; 7 वो हम सहला आश्चर्य चकित हो जाते हैं ।. 


'. विश में वर्तमान आधिष्कारों की स्थिति [हर 
प्ररम्म में सनुप्य' नग्त अकस्था सें रहता और ग्रयः फल या वनों 
[: के पदार्थों को अपरियकत अवस्था में ही खाया करता था | उस्त समय 
उसे अग्नि का ज्ञान नहीं था | पानी और हवा में भी शक्तियें होती है 
यह तो वह जानता ही न था। पर धीरे धीरे जेसी जैसी उसकी 
आवश्यकताएँ बढ़ती गई वेसे वेसे वह नये नये आतिष्कार करता चला 
गया । आदि में आदिय काल के उस मनुष्य ने जब जंगली" में एका 
एक अग्नि को जलते हुए देखा, तब पहिले तो बह इसे देख कर देवी 
शक्ति समझा या आश्चर्य में डूब गया, पर' घीरे धीरे उसका मस्तिष्क ' 
इस खोज में रहा कि यह शक्ति क्या है श्रौर किस प्रकार पैदा की जा 
सकती है। साथ ही उसने यह मी देखा कि बहू इसका-उफ्योग अपने, 
जाम के लिये कर सकता है । विचारते पिचारते उसे पता पढ़ा कि वृक्षों . 
£ के संघर्षण ते अग्नि मेंद! होती है । उसने स्व कई बार इसका प्रयोग , 
किया और तंत्र बह इस शक्ति के आतिकार में सफल हुआ और 
' आज अश्नि से होने काले जिधने काये हम देशतें हैं थे सब #सी 
आविष्कार पर निभेर है । 
इसी प्रकार जब उसने पाती में तितकों या लकडियों था बाढ़ों 
, समय बड़े बंदे कक्षो' की बहुते हुए देखा तंब उसमे पानी के बहाव 
' की शक्ति का अनुमान किया और नाव निर्माएं का आविष्कार: सस्वव 
हो प्का । इसीफे सहारे आधकाल के उस मानव ने बड़े बड़े न्दों को 
पार किया । और बाद में तो हवा की शक्ति का सहयोग लेकर उससे 
छुलाल वाले बड़े बड़े जहाजो' फो बनाग्रा और दूर दूर तक क्षी संमुद्र 
याजाएँ की | 
ऐसे ही पहिले ममृष्य गेदल ही चला करता था।. बाद में उतने 
पहुओं हा उपवीस अबने कार्यों को सरल भर सुविधाजपंकं बनने 
के लिये किया | विद्वा्ों का ऐसा ' अमुमात है श्िआरग ये आाक़ियों' " 


१४ | बुग-जीवन के साहित्यिक विमंध 
के स्थाव पर फोरे लड़्ों या पटियों का ही उपयोग झोता होगा। 
धीरे धीरे उन्हें पह्चियों का अकिष्कार करना पड़ा होगा। ऐसे कद 
मोटे अनेकों आविष्कार उस आचीन और माध्यमिक काल के मनुष्यों 
में किये विनके आपार पर हमारे जीवन के अधिकांश कार आज 
'मापिर्मश है। वह तो ग्राचीय काल के करतिपन अधिष्कारों का एक 
पंडप विवफय, &वा जों कमी आहच्य से भरा हुआ नहीं है । पर 
जब हवस आशिक आषिष्कारा पर क्वार करते है तब , तो हुमारे' 
आशय क गाई ठिकाना ही नहीं रहता । 

कहा वी बहु एक समय था जब मनुष्य मीलों तक पद आया 
करता अगवा गाड़ियों पर जाता जाता, और एक आज को पमस ह ' 
जब रेशों या मोटरों की सहायता से हम सैकड़ों मीजों की यांवाएों 
आराम और सुक्षिषा से कर सकते हैं।टफ समय वद्ध था जब हमे 
एक दो चार मील के समरायार आपा करने एप पशचाने भ॑ बड़ी 
कठ्िनाईयों का सामना करना पएता था और एक आज का समय है 
जय #_य मीलों तक ने केवल! समायार भेज सह़ते है वरम आमने 
त/भने बातचीत भी कर सकते है. बोर रोज या फोटो सी देख पकने 
हैं। एक समय वह था जब अपने कुटमियों के समाचार क्यों तक 
मिलना कठित था और आज का सभ्य है जब संसार के होने के 
छोटे ते छोटे समाचार भी हमें घर बैठे आराम से आप्त हो जाते हैं । 
एक समय कहूं था जब शारीरिक रोगों का जान किशेष कर भीतरी 
रोगों का ज्ञान हैं नहीं हो पाता था। एक आज का सत्य है जब 
शरीर के भीकरी रोगों क ज्ञान ही नहीं होता बल्कि मस्तिष्क, पेह ह*ं 
तथा हृदय, कंठ आदि के भयंकर से मकर आपरेशन किये भा सकते 
हैं। एक समय बह था. जंब्र प्रो का उत्पत्त- करना केपल' भाग्य थी 
कर्मों के, आधीन तमका जाता था और एक आज का समय है 
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जूब मनुष्य नवजीवन आप्ल करने एवं मृतकों में ग्राणणों' का संचार करने 
की बात सोच रहा है। एक समय वह था-जब पत्तियों के तरीखे 


उड़ने की वह कहपना करता. और उसके लिये लालापितं रहता 


था, और एक आज का समय है जब बह सैकड़ों मील प्रति घंटे की . 
गति से आकाश में उड़ा करंता है। एक समय वह था जब, सत्रि 
वर्षा और तूफान आदि में उसका बाहर निकलना असम्भव था और 
एक आज का समय है जब बह अविराम यति से रातदिन थल्न जले , 
तथा वायु पर विजय प्राप्त कर पृथ्वी की परिक्रमा किया करता है ।. 
प्राचीन काल में समुद्री यात्रा होती ही ने थीं। फरंतु जमे . 
पालताले' छोटे छोटे जहाज बनने लगे तब से समुद्री याताएँतोी' 
की जाती रहीं किन्तु थोड़ो थोड़ी दूर, की जथां समुद्र के किनारे 
किनारे | उस समय मनुष्य को या यों कहिये कि एशिया और यूरोप के 


, निवाप्तियों को बहुत कम देशों का ज्ञान था। पृथी छोटी थी। फर' 


फ 


अब जत्र से भाफ ने चलनेवाले' जहाजों का अधिष्कार हो गया है , 
तग्ये अमेर्कि आस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका महादीपों वीं खीज एवं .. 
नके भीतरा नायों क्षा ज्ञान हन्हीं की सहायता से हो सका है। 

क्योकि इनके द्वारा दूर दूर की लंबी समुद्री यात्राएँ की जा सकती हैं । 

इन जह्द।जों पर आजकल के सब प्रकार के आराम और सुविधाएँ 
प्राप्त हैं। इन पर खिल-बूद के, पिनेया रेष्ची तथा अन्य मगीरंगक 
तथा सुख के साधन प्राप्त होते हैं। ये जहान दिय सात चलो करते 
हैं ओर गहरे समुद्रों में समुद्र तट से बहुत, दूरी ५९ चलकर प्‌थी 
की परिकया क्षिया करते हैं। जहाँ पहले थंल मार्ग से जांगा माहिनी। 
को और आयों की जोखंग का कस था बंढ़ोँ आज सुरेश पूर्वक 
तये नंगे देशों का अमण किया जा तफत है! 

पहिलें जमीन पर बाला करना भी सर बहीं था । पेश में शरावः 


ईरआ। ' थरुग-जीवन के साहिसिक निबंध 
सड़कों का आभाव रहता था। कर्ची सड़कों पर ही किसी प्रकार यात्रा 
करना पड़ती थी । देश के दृश्स्थ भागों तथा विदेशों की यात्रा करने 
में बढ़े बड़े दुर्ग पहाड़ों नदी, नदों जंगली आनकरों से भरे हुए 
जंगलों को पार करना पढ़ता धा। रास में ॥य। अन्न पानी के 
कष्ट उठाना पड़ते थे । बिचा साथियों के यात्रा करना तो असरभव ही 
था। ग्रव; रास्ते में लुट जाने का सय भी रहता था। सत्ि में बात्रएँ 
की ही न जाती थौं। आजकल इस परिस्थिति में महान॑ पलितत 
हो गया है। अब पक्षी सड़कें बहुतायत से बन गई हैं जिन पर देश । 
- के भीतरी गायों में भी मोदरें दौड़ा करती हैं। तम्प देशों में रैलों का 
जाल बिक रहता है. जिनके द्वारा सरलता और छुक्षिषा से विंग रात 
: बूँर दूर के भागों की याताएँ कस समय और कस वब्य में की जाती 
' हैं। आज तो बिजली से चलने वाले ऐसे एंजिन बन चुके हैं जो 
अस्सी और सी मील अतिप्ंदे की गति ते चला करते हैं; अर्थीत 
सीधि रेस, सार्ग से यदि कोई व्यक्ति भारत के उत्तर, काएमीर से कन्या 
_कुपारी की याजा करे ती वह केवल बीस, या चौबीस पट में ही अपनी 
"यात्रा पूरी कर समता है। | ३० ० 
५ 'कायुयानों' नें मनुणा की आकाश में. उड़से: की आकांक्षा पूर्ति. 
कर:दी है। उसकी" केवल आकांक्षा पूर्ति ही नहीं हुई है, करत इसके 
_ आतिकारों मे मुतुष्य जीकत पर बड़ा प्रभाव, भी ढाल है।. में दो सौ 
तीन सी. मील पतिषंटे की साधारण गति ते उड़ा कहे हैं। पर | 
ऐैसा भी घोचा जा रह्ष है कि इनकी गति गति घंटे एफ हजार मील 
से दो हजार मील तक बढ़ाई जा सकेगी । यदि ऐसा हुआ तो हलौर 
में मम्बई की यात्रा केवल बंटे आधे पंटे' में की जासकेगी और प्रति" 
दिन सारे भारत का चक्षर लगाना एक सरल काम हो जायगां। 
. भवुवानों ते युद्ध के सरूप को भी बहुत कुछ, बदल दिया है। बरस 
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वायुयान बहुत शीत्रता से शहरों को वष्ट कर सकते हैं। अशुवम 
ने तो भयंकर दैत्यों को भी परास्त कर दिया है। 

इसी अकार पाथ्ात्य शस्त्र चिकित्सा एवं ओषधियों ने भी मनुष्य , 
' को अ्रनेक लाभ पहुँचाये हैं। शरीर के भीतर की विभिन्‍न प्रतिक्रियाओं 
के ज्ञान का श्रेय इसी को है । रेडियम की भी खोज की गईं है । थह्े 
पक्ष सोने से अधिक मूल्यवान धातु है जिसका अयोश केनसर जैसे 
भरकर रीय को भी हर करने में भी किया जाता है | धिनेगा, ॒ 
फोन, टेलीवीजन, रेडियो, वाधरलेस आदि ऐसे वैज्ञानिक साधने हैं ' 
जिनके लाभ का हम भर्ीमाँति, जानते हैं और जिनका उपयोग 
हम अतिदिन करते रहते हैं। ० ., ' 
वर्तमाव, वैज्ञानिक अविष्कारों ने अपनी सीया केक्‍ल भीतिक ,. 
पदायों तक ही स्रीमित नहीं रखी है किन्तु उसे मस्तिक, आकाश. 
और भृगर्ग तक बंढाई है। ऐसी ऐसी दूरबीनें, और अनुवीक्षर यंत्र. 
बनाये गये है, जिनसे अहृति मी कियांशों का ज्ञान आकाश भंदल के 
अनेक गह नक्षत्रों, ताराओं का ज्ञान प्राप्त होता है । इसी प्रकार... 
मनुष्य के मन की कियाओं को जानने के लिये भी वेज्ञानिकों, 
ने साधन तैयार किये हैं। अब मे आत्मा और आंखों के उद्दगभ 
और मूल की लोज में हैं। फूल, पत्तियों पनस्पतियों, तथा छोटे छोटे 
प्राणियों पर कई गकार से उनके प्रयोग सफल हुए हैं। वे फूलों के 
रंगों और प्रवस्पतियों के भाफार प्रकारों' में परिशतेन फर सकते हैं । 
इसी प्रकार बिजली और एक्सरे के अपिष्कारों ने भी संसार फो कई. 
२९५ पहुँचाये हैं तथा जीवन की उपयोगिता और महत्व को बढ़ाया ' 
' अब तक हमने यह बताने का अधत्त किया है कि अपिफारों: 
ते विद को क्या क्या लाभ हुए हैं अगवा ही: सकते हैं | कितु हंस 


शरद] युग-जीबन के (॥हिलिक निर्य॑ पं हु ह 


हुख दुःस और भलाई बुराई से भरे हुए संचार में जहाँ एक और 
लाम दिखाई देता है वहाँ दूरी और हानि का साम्राज्य भी प्रकंद 
होता है । मनुष्य कई बातें अपने लाभ के लिये उत्तन्ष करता है परन्तु 
शने। शने। ये उसे हानिकर होने लगती हैं। कई धार्पिक विधि 
विधान कई शायाविक थाने मनुष्य ने अपने ला/म के लिये चाल की 
परनन तसव यार वे टी विगड्ती यई और उनसे हामिने, हूं 9॥ 
लगी। इसी प्रकार, व नूतन, पज़ानिक आतिकार मतृप्य के अआशम, 
सुख, सुनिषा, समय की बचत आदि के लिये निकाले गये । इन्होंने 
इस वह रथ की पूर्ति मी एक सीमा तक की। परन्तु मनुष्य की लोस 
लालसा प्रभुल्त प्राप्ति की महलाकांत्ा, परापहरणु की कृतिए 
भावना आदि. ने इन आविष्कारों के हुरुपयोग की और मनुत्य की 
रत किया । यहाँ. नहीं सामाविक छापसे इन्होंने अन्य कहें सकौर 
की बुराह्षयों को भी पैदा कर दिया है। वायुयान जहाँ मंतृत्य के समय . 
ही भवत करया # वहां बगों की वर्षो कर सहृसों आशियों एवं पेशे , 
समति के नाप का कारण भी नगर जाता है। ऐसे ही अनेक युजास मी. 
वेन्ञानिकों ने निकाले हैं जिनमे खूब सक्लर होता हैं, सेना की सेना 
एवं मगरों की. नप्र--किया जा. संबता है। युद्ध में -जितती ' हानिएं 
प्रन्नानिक्षों के इस आविप्कारों सी हीती है| उनका अल्पाश लाभ ये 
नहीं कर सके हैं । 

पहिले जब आधुनिक आतिप्कार नहीं ये तब गकृय बढ़ा कार्य 
कुशल, परिथ्रमी, स्वस्थ, स्वावलम्जी और युख्री था | कह अपनी जीव, 
की आवश्यकताओं के कार्च स्वतः अपने शरीर से करता था । परिणाम 
इसका चद्ध निकलता था क्रि वह आलत्य से बचफर आय; पूरे दिने 
काम में लगा रहता था श्र अवर्यकतानुझार उसे अआाराम, या किशम 
माँ मिल जाता था । बड़े पेसाने पर पदायों के तथा उधीग फ्धों के 


विश्व में वर्तमान आविष्कारों की स्थिति... 7१६8 

न होने से उसमें अपनी आजीविका कमाने की ज्मता थी और उसमें, 
अधिक पंयह अथवा लोग लालच की मात्रा बहुत कंग्र थी। उसे, 
आज के समान इतने मनोर॑जनों के साधनों के ने होते हुए भी अशानित , 
नहीं थी | वह पूर्णतया शास्त एवं विचार करने योग्य अवस्था में 
था। आज वक्यणि यह सोचा गया था कि समय की बचत होने से . 
मनुष्य को सुख शान्ति आप्त होगी तथारि नंगरों और उद्योग पन्‍्धों ' 
हे विकास ने मनुष्य को इतना अधिक काम काजी बना दिया है कि ' 
वह ग्रादः काल से अर्थ रात्रि वुक कामों में जुदा रहता है और फी. 
विधाम, मनोरंजन, संतान पालन, शिक्षा था अन्य स्रामाजिक कार्थों 
के लिये अवकाश ही नहीं मिल्ल पाता । पहिले,जब गयरों की विकास 
नहीं हुआ था 'तब गायों में रहता और खत्थ शान्ति सं जीवंत ' 
व्यवीत करता शोर शुद्ध और पिन यदा। शर्त कर दीध आधुष्यमान . 
होता था। पर आज नागरिक, जीवन थे उगे दुर्वेल, असरंक, परा- 
लम्बी बना दिया है | वह नेतिकत या थे गिरता जाता है। उ्े 
स्वास्थ्यंकर शुद्ध पदार्थ आप्त हीं नहीं होते। नवीन आविकारों ने बंधे ' 
ढेंगों को अलत्यार कर लिया है । फेलतः विनली, सीवेशा भादि आँखों | 
की ज्योति नष्ट कर पीढी की पीढी की निर्षल बना रहे हैं। कल कारखानी ' 
के खुलने से सिनेमा, रेडियो आदि के आधिष्कारां से, बिजली के 
प्रयोगों से मनुष्य अ्रक्ति से दूर होता जाता है और अपना खासूय 
खोता जाता है । नये गये ओर बड़े बढ़े शहरों का निर्माण अवश्य 
ह्ेता जाता है किन्तु पत्र अकार के शवों के बाद भी राघारण गनुष्यों 
डक कष्ट और बोगारियें भीर विर्बलताएँ वेकारियें बढ़ती जाती हैं । 
सणति का एक है स्थान पर अविक पंच॑य होता जाता है।..... 
वैज्ञानिक आविष्कारों ने गानव जीवन में करें विश्यतीओं की भी. 
चृष्टि कर दी है। कल कारलाने-वाले देशों को अनुषत साध पदार्थ 


2९० | बुग-बीवन के धषहिलिक निर्वंध ्््ि 


तथा कष्चे सामान पैदा करने वाले देशों पर अपने स्वार्थ के लिये 
अधिकार करना पढ़ता है शोर इससे युद्ध और जन संहार की यीके 
'पड़ती है । पराधीनता और संघर्षों की वृद्धि होती है 

ऐसी कई ह्वानियाँ हैं जो वास्तव में विज्ञान की देन हैं पर वास्तव 
में रखा जाय तो मे विज्ञान की नहीं बल्कि विज्ञान के दुल्पबोग की , 
हैं। अब तक वैज्ञानिक आविष्कारों ने आशा के विरुष लाभ से हानिएं 


ही. अधिक की हैं। 


आधुनिक हिन्दी साहित्य और उसकी 
 आवश्यकताएँ के 


वर्तमान साहित्य की आवश्यकताओं पर विचार करने फ्ने पते हमें 
यह जानना उचित हे लि हमारा साहित्य आज रे पढ़िले किस ' व: 
स्था में था और जाज क्रिस अवस्था में है । जब तंक हम यहू, न जान 
ताँ तब तक इमें अपने त/हित्य की कामियों का ज्ञान गह्टीं' हो सकते 
झोर न हम यह ही जान सकते हैं कि हम मेविष्य में अपने साहित्य: 
४ की पारा की किस ओर ग्रवाधहित करें शाकि हमाय हिन्दी साहित्य, 
उच्ति के उच्च शिखर पर पहुँच कर बंगला अ्रंभजी, फप्ोच, रूसी 
आदि उनत साहित्यों की समता कर सके । '...., ' ' 


... आज लगभग पवास वर्ष पूर्व हिन्दी साहित्य के संम्बन्ध में ये. 
बहा जाता था कि वहु एक है । उत्तमें सब विषयों के क्यों का अगात | 
है । भाषा में भावों की प्रकट करने की क्षमता नहीं है, औरन पारि- ' 
माषिक शब्दों को प्रकट करने के साधन हु. हैं। उस समय हिन्दी 

साहित्य परमुसापैज्ञी था । उसे अपने उदर को भरने के लिंगे, अपना 
मनोरजन फरने के लिये 'अन्य भाषा के साहित्यों पर एवं 'अनुधाद सश्यों 

फ्रमर ही निर्भर रहना पड़ता था | किस्तु आज हिन्दी साहित्य बाल्या- 
बस्था की छोड़ अपने पेशों पर खड़ा हो गया है और स्तन तथा 
मौलिक रूपए ते उच्चति फर रहा है | एहिशे केपल पद्म यो फोस्य 
साहितल ही इस कोटि का था कि जिसे दम दूधरों के समक्ष रख सकते . 
मे । गद्य साहिसय का ती शपः पूँष पृ अनावेद्ी या [ 


श्श्श | युग-जीवन के साहित्यिक निबंध 
भारतेन्ु वाबू के प्रथम हिन्दी गंध में यद्यपि कुछ पन्‍्य अवश्य 
लिखे गये किन्तु हिन्दी गधा की वह रूप आते ने हो सका जा भारतेंदु 
बाबू ने उसे दिया. तथा उनके पश्चात उसे प्राप्त हुआ । हयके प्ात्‌ 
इनको उत्तेजना देने पर कई लेखक परेदी हुए भौर उन्होंने श्रपर्न 
अपनी शैज्ली में निबन्‍्ध, नाटक भादि लिखे किन्तु उ्में बढ़ पढ़ता 
, एवं सरसत्ता नहीं भा सकी जो पं. महावीरप्सादजी द्वियेदी के पतंगय 
मेंप्राप्तहुईव | 
द्विबेदीनी ने जिस समय 'सरस्वती' का. साफदन भार अपने फपर 
लिया उस्त समय विद्वानों की यह दशा थी किये हिस्दी में लिखी 
एक तुष्छ अकरणीय कार्य समझे ये | दिवेदीजी के प्स्साइन पर 
. कई लेखक यहू कहते हुए हिन्दी साहित्य में शिसने लगे हि हुमें 
तो हिन्दी आती ही नहीं | ये लेखन जग लिखते तो अपने अभी, . 
फारसी, संक्षत आदि के ज्ञान को प्रकट करते ने । क्रिल्यु आप वह 
. समय आ गया है कि हिन्दी में लिखना एक गौरव की बात सेमी 
'जाने लगी है। फातः कई, लेखक और कवि इस, और एक बड़ी. 
' संत्या में जुट गये हैं | 
7 भाषा भी आज इतनी औढ़ ही गई है कि उच हे उच्च गंभीर से 
गंभीर और आव। संब-विकयों के भावों को. अक्ट करने में सर्मर्थ है: 
। ब्विनद्रीजी के मय में लीग.यह सोचते थे कि हिन्दी थो खड़ी. बोली: 
' में ककता:लिखी ही-चहीं, जा, सकती । श्री मैशिलीशरणंजी गु्तती 
'पपने काव्य द्वारा यह सिख, कर दिया है कि हिन्दी में ते. केक: काब्य 
रचना ही की जा सकती है बरनू तरत उच क्रोटि के भाव भी ब्याद 
किये जा सकते हैं । परतजी ने अपरी रचताओं दर! कह सिद्ध कर 
दिया है कि बुन्दर, सरस, मधुर कोमल शब्दों का प्रयोग थी किया, 
जा सकता है। थी अग्रशंकामसादशी ने अपनी शुगर रताओों द्वारा| 


आधुनिक हिंदी ताहितय और उसकी आवश्यकताएँ [ १२४ 
भल्ी भाँति यह प्रमाणित कर दिया है कि हिन्दी में अमर उच कोटि 
- की वि साहित्य में स्थान पाने योग्य रचनाएँ लिखी जा सकती हैं । ' 

अब हिन्दी साहित्य एंक मंहीं है। भाषा स्वावलेस्निनी हो गेह है । 
लेखक एक सीया तक सतर्क हो मौलिक रचनाएँ करने छगे हैं । 
एक समय था जब भारतेर्ु बाबू ने नाटकों की भोरे 'तथां उनके . 
तमकालीन लेखओं ने निगन्‍्ध की' ओर" विशेष ध्यान दिया था। यदि 
जिस उत्साह के साथ मारतेन्दुंजी ने नाटकों का श्रीयणेश ' किया था 
ब्रही उत्साह चलता रहता तो हिन्दी नाट्य साहित्य भी आज इतना 
_ अपकत एवं कैम न रहा होता ।निबन्च साहित्य अवश्य शनेः शने 
ग्रीढ़ता को प्राप/ हो गया है क्रिन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि अमी _ 
' सब विषयों पर उच कोटि के निवन्‍्ध प्रायः वी एक लेखकों को छोड़ , 
कर प्राप्त नहीं होते । माटकों के जीप में भारतेदु बाबू के. परचत 
' ्रसादर्जी के प्रथत्त ग्रशातनीय हैं । किन्तु रंगमंच के अभाव ने अतादनी 
के नाटकों को ही अव्यापक नहीं बनाया किल्‍्तु हिंस्दी वाछ्य साहित्य 
को भी पतपने नहीं दिय्रा ।. 

: इसी प्रकार से प्रमचन्‍्दर्जी के पृ हमारा उपन्यास एवं कहानी 
'साहित्य भी आपः नहीं के बराबर था | प्रेमचन्दर्जी मे. साहिष्य'के इस , 
अंग की प्रचुर मात्रा में वे की | किन्तु आज भी उपन्यास और 
कहानी साहित्य में- इतने उच्च कोठि की रचनाएँ प्राप्व: नहीं ही रही 
है. जी वि साहित में अपना अमर स्थान बना सके | आपर्यकता 
इस बात फी है जि हिन्दी में ऐसे प्रतिमाशाजी लेखक पैदा. हों भो 
औबन की निकट से देख पक्के, जिनकी अनुभूति हतनी रही हो 
कि उनमें सार्वशगीन किये की भावनाएँ-स्ग्र "संक्रें हाकि-मे अमर 
मौलिक जयन्यात्त एवं कहानी साहित्य हिस्दी भी दे छके। 5. 

एं. राम दुकल के पहिेधमालोचता: के: शेत्र' में “पं: अंडा 


'शर४ | युग-जीवन के साहित्यिक विव॑ध्र 
वीरप्रसादजी द्विवेदी, पं, पदमसिंहजी शर्मा तथा मिथ्र बन्पुओं के अयक्ष 
पराहनीय रहे हैं । शुक्ल॒जी ने सबते पहिले शम्रात्य ढंग एर गर्मीर 
बिशद्‌ आल्रोचनाएँ लिखी शिनमें उच्च कोदि की साहिस्पिक विशेषताएँ 
प्रात होती हैँ | व्यक्तिगत गाली गलीज बाली समालोचनापें अब नहीं 
लिखी जाती । 
'कैषिता में क्या भाषा और क्या भावों की धशि से हिन्दी साहित्य 
परियाणु में संत्ार के सब साहित्यों पे काफ़ी अधिक लिखा जा रहा 
: है | प्रसबता की बात है कि हिन्दी में श्रेष्ठ एवं शिव साहिए्व में स्थान 
. पाने बीरय कमायनी सदश महाहाव्य भी सके जा चुका है | । 
.झष वियारणीय विषय है कि इतनी उन्नति, यह साहित्य पिकाश 
' पूर्ण और उत्बल कहा जा सकता है क्या ? वास्तव में दत्ता. सब हुं।ते 
हुए भी अभी हिन्दी साहित्य को और प्रीढ़ बनाने की भआावश्का। है। 
+ भाषा में अगी इतनी घोढ़ता नेहीं भाई है कि उससे द्वादा हम 
' अपने भाषों को पूर्ातया एवं इतिहास, सूगेल, विशाल, दर्शन आदि 
विषयों के शच्दों को समीचीन भर समुचित ढंग से अक्ट कर पके । 

: हमें अभी जेसे पारियाषिक शब्दों की रचना, काना हैं. जो समान छुपे | 
से संबस्‍सत भारतपर्ष में प्मस्ते जा से ने सर और सुत्रौध भी हों। 
: अभार्थ अर्थ दे सकें । सर्व मात्य हो तक । अप गदि संखत भाषा का 

उपयोग किया।जा सके तो रण! समस्त मार्तवर्प में उनका अच्लन.. 
हो सकता है बगोंकि भारतीय सम्यता एड पस्कति के गठन में सैश्ते : 
का बढ़ा हाथ रहा है । भरपी फारती सापा में यद्यपि व्वापहारिक और 
'अनून सम्रन्षी शच्द मिलते हैं और ने जबता में सचलित भी हो * 
ये हैं, तथापि उनका व्यापक प्रयोग न तो उपयोगी ही है और वे 
लाभदायक ही. । संरक्रति कौ मिषता होने के कारण! उनके श्दों की 
: शगनाता' ओए साधाएए जन समुदाय में उसका कचार फरसा' कैसिन 


प्राधुनिक् हिंदी याहिल और उसकी आवश्यक्रताएँ [ १२५ ' 
होगा | भाषा अगतिशीण और औोड़ तनी रहे इसलिये यह आवश्यक 
है कि उसमें प्रायः सब भाषाओं के प्रचलित शब्दों का उपयोग ' 
प्ुवक्धिानुसार हो । हमें पर्णतया वर्तमान परिस्थिति में संक्ृत या फारसी 
पर विभेर वहीं रहना है । इनमें हमारी श्रावए्यकता के अनुसार जितने ' 
साधारण या प्रस्मिविक शब्द हमारे उपयोग में आयेंगे वे ही है? 
प्रहण करेंगे। हमें तो अन्य म्राम्य शब्दों की भी भावश्यकता है... 
बयोंकि इनके गया एमारा याहित्य प्रोढ़ 'झीर भावों को व्यंजित करने 
बाला नहीं है। सकता । अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी. ' 
हिन्दी में उपयोग में आते रहते हैं। इनमें से पचलित शब्दों का अब 
बढ्षिष्कार नहीं क्रिया जा सफता । कहते का आशय यह है कि भाषा 
की शेढ़ बनाने के लिये सभ्र प्रकार के उपयुक्त शब्दों का प्रयोग .. 
उचित है.! ह का 
अब पह समय नहीं रहा जब एक देश के साहित्य का असाव, .. 
दूसरे पर बहुत देर में पढ़ता था । आज तो फ्ॉच भाषा में एक उपस्योक्त & 
निकलता है तो तैसार की जय। सब भाषाओ्रं में उत्तकी संमाशोंचता 5. 
और अनुवाद का श्रीगणेश हों जाता है । अंग्रेजी साहित में राजनीति 
पर एक नवीन प्रन्थ निकलता है और सब भाषा भाषी उसे पढ़ने के 
लिये उत्सुक हैं। जाते हैं। जापानी भाषा में कोई सुन्दर रचना प्रकाशित 
होते ही उत्तके अनुताद क! आय।वन विदेशों में.पररम्भ हो जाता है । 
साक्ित्य में इसी अदार समन्वध और आदान- प्रश्न हीता रहता है। 
हिन्दी भाषा भी हन विचारों, बिएृव व्यापक संपर्धों एवं मतोभागगाओं 
मे परिचित हो सके, लाभ उठा, सके, उन्हें- आत्म सात कर सके 
पके लिए उपयुक्ष शब्दाकली का विज होना भी जरूरी है 
हमारा उध्युक्त गिषार हमें एक वीजना की भोर ले जाता है । बहू. 
यह है मि हु चाहें या ने साईं जोर कई शोग प्रत्मकपित्र दि ते 


श्श्ट्र युग-जीवन के साहित्यिक निंध 
' कितना ही विरोध क्यों न कर' हमें एक व्यापक सारतीय साटू भाषा 
का निर्माण करना ही होगा जितमें गप आन्तों के शी एवं मार्वों की 
' स्थाव पिल्ल सत्रे | पहिले यह कार्य संम्क्त के द्वारा आय; हुआ. कर्ता 
था। आज अश्रेजी के द्वारा भी यह कार्य समन हो रहा है भिम्तू दे 
'माषाशओं से अंत्र हमारा कार्य नहीं निकल सकता | इसका स्थान फिश्ी 
न जित्ती व्यापक और मचलित से मान्य भाषा को ही बह! करना 
पड़ता है । हमारी दृष्टि से हिन्दी ने ही अब तक यह कार्य किया है 
ओर सविश्य में तह आपना कर्तव्य पालन महीं छोड़ी ' 

|. अप पक हे साहिताय में 7, आज़ोकना, कहानी, उपन्यास 
'' निबन्ध आदि, शाद् साहिय बिनकी गाना तालित फलाओं में की 
जाती है, के अन्य पिकले हैं [केतु माहत था वांग्यय की संपवता 
, की दृष्टि से थे इसके कपल एक भाग ही हैं। साहित्य भयता बातमर 
पूर्ण कहा जा सड़े इसलिये उसमें बवीन नत्रीम खोज ताबस्धी ग्यीतिफ, 
कीधंक, विज्ञान आदि के भी उचकोट्ट के मारयी का जिर्माणा हीना 
_आपश्यक्ष है । बिना इनके हिन्दी साहिता पूर्ण नहीं कहा थो सकता 
|, और ने मानव जीवन की सत्र, आवश्यकताओं की _स जान राशि के 

'बिना पूर्ति हो सकती है। 

हिदी साहित्य की श्री वद्दि के लिये यह थी आशशपका है. कि 
हमारे लेखक अधिक सावध्षान होवर लिखा करें । द्विनेदीजों के समग में 
यही भी हालत थी कि लेखक शब्दों के ममसाने रूपों का ध्यवहार करते 
' ये। प्राय। वे व्याकरण के वियमों की भी अवहेलगा किया करते मे । 
आज भी हम देखते हैं कि यदि लेककों की पंसथा अपजस्य बढ़ गई है 
किस्तु उचके लेखन में भाषा की बह, अुस्ती १6 गठन, वे .5.%& छूप 
प्राप्त नहीं हीते जो किसी भी साहित्य के लिए आनश्यक है । 
इस समय हिन्दी साहित्य सी एक गए भी बही आवएककता है कि 


' 'आधूर्तिक हिंदी साहित्य भोर॑ उसकी आवश्यक्रताएँ [ १९४० 
इसमें कम मूल्य के साधारण जनोपयोगी अन्यों का भी निर्माण हो जी 
इनमें फैलकर उनये नये नये भावों को भर स्वो, और और लोगों: को 
शिक्षा दे सके । हमें शा इस वात को मी ध्यान रसना है कि यन्थ 
' ज़ेसकों की परशाषा पुरस्कार या पारिश्रमिक, भी मिलन सके लीकि के 

अपनी गीविल्ा चलाते हुए विश्चिल्तता से साहित्य की आाराषना में 
' ज़गे रहें और पृष्ट और अमर ज़ाहित्य को जन्प दें. | 
लिप सुधार फे समन्‍्ध में सी ध्याव देना आवश्यक हो गया है.) ५ 
लिपि के समपस्ध में आजकल कई. प्रकार के पिवाद चेतन रहे हैं । यहाँ ' 
तक कि गेमने लिपि तके का सममन किया जाता है।। सारत की: , 
अधिकांश अनता देव नागरी अथना उसमें थींडी परिवर्तित लिपि की! 
पयोय फरवों 2 । रोग ।लपि तो. भारतीय संरृति के लिये घातक 
धिय होी ! छत सग्यथथी पर गुविवारें यद्यरि इसके अपने से 
हमें पाए) हो सकी हैं, किन्‍्त धीरे घांत 3 हिन्दी लिपि के द्वारा भी " 
थीं आल को हा सभी हैं) रीयन (लि कोा। भारत में गशन उठाना, 
देष मागरों लिए सा परियाजित युन्दर लिप हे होते हुए भी, भवुचित ' 
है । अब फारता लिप एप. विषार करना तो व्यर्थ ही है। कोश पिएं, 
पेषण आम होगा | से जिएए में दोष इतने आविक हैं कि क्षमी वह 
भारत की राष्ट्रीय लिए हें! सक्रेशी इसमें संदेह है व्यापद्रता की हृषट 
से दंत मायरी न॑ अपश्य सुधार करने होंगे। जैसे श्र वर्ण में विभिगे 
माजाओं को लगा कर अन्य खतरों का काम चल्ााव। | कतिपय ऋ लू 
आए बसों के हटाने में भी हमें संक्रीच वहीं करना चाह्टिये। कई 
विद्वानों का सतत € कि गुजराती के समान हिन्दी पर में पिरीरेखा नहीं 
जाया चाहिये । 

, साहिल की उच्च के लिये जमहवि का जात  क्रंमों अविवार्य 
है। यदि बहता अंगों शो यहीं पढ़ेगी ती पौहिश्य कमी फाप करे , 


रण... युग-बीवन के साहिलिक गिबंध 
'हमायी नहीं हो सकता। भंग्रेजी तथा अन्य यरीपीय, यूंगरती, 
चंगला, मराठी भाषा भार्षियों में सादित एवं पढ़ने की इतनी हि 
उत्पत हो गई है कि हजारों की संख्या में यथ छुप कर बिक जाते 
हैं। समाचार पत्र लाखों की संख्या में हुपते हैं | पर हिंदी में ही 
#त्त दिशा में बहुत अय॑त्त करने की अरूएत है । 
. भारतवर्ष में केबल आठ या देश अति सैवड़ा व्यक्ति ही तक्तर हैं। 
. भभिकांश जनता भी शिक्षित तो क्या साक्षर मी नहीं है । ऐसी अफ 
हवा में हमें भरी देश को शिक्षित भोर साक्षर पाना हैं। ऐसा 
पाहिल पेवार करना है वो आध्य एवं शोढ़ लोगों के काम में रंश 
पढ़े । यह कार्य थी हिन्दी ही को करता होगा । 0 
/ / खत में ऐसी हर्े शसोय पररिगारेड, तथा भाग श्यों का 
निर्माण भी हिन्दी में होता चाहिये ताकि सप गाषाओं के # कार टिकी 
में भर्ती भाँति वक्ष हिय्े जा ते। हिंदी कब केबल कहे गिरने. . 
व्यक्तियों की ही भाषा नहीं रही है , कोई मागे चाहे न गाने ऋयगा 
साम्णदापिक तथा अन्य हष्टियों से इसका विश करें, हिंदी मो ऋष्ता 
आर्य अशर्त करती ही जायगी, क्योकि इसका विकोस साभाविज्ञ और 


जात सह की भवह्यकता प वि है। । 


॥ 
॥३ «४ 

] 
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है रष्ूमाषा का सवाल और समस्याएँ | /बछ 
समय सहता अपनी मातृ भाषा में ही अपने क्विर अथवा उद्गार 
प्रकट करेगा एक समय को कथन है हि 'एक जाशुत को एक व्यक्ति 
की जाति और भाषा का पता नहीं चलता था वह अपने गुरुदेक के 
पास पहुँचा और उनके समझ अपनी कठिनाई उपस्थित की। गुरूदेव 
ने उसे सलाह दी कि जब वह व्यक्ति रात्रि, के समय पर लौटता हो " 
तब उसे अचानक पीठ में एक धृ'सा भार, देना। जायुप्त' ने ऐसा ही 
किया । जब उस व्यक्ति पर एकाएक घू्ेका' आपात हुआ तब 
उतने अपने भाव सहसा अपनी मातृभाषा में ही अकट किये फलतर . 
जायुस की उसकी मातृभाषा की पता लगगया। वास्तव में मातृभाषा के " 
साथ हमारे आत्म रक्ष के भोव लगे हुए हैं', इसीलिये, जिस समय" 
हमारी जआात्मा को कष्ट होता है या विशेष इपीक्षास होता है तब हम 
मातूगावा को ही प्रयोग करते हैं।।. 
अब तक हमने मातृंधाषों और उसके महत्व के विपेचन' किया , - 
है ।राष्ट्रभाषा के महत्व को अफट करने के लिये यह झाकृयक थी ' " 
क्योंकि मोतूभाषा की मेहता को समभे बिना राष्ट्रमापा के गौरव की ' 
हदयंगम कर लेना कठिन है | जैसे अपने आरती को स्पष्ट और सरल 
साधत सै.व्यक्त करने के लिये मातृभाषा होती है उसी बकार हमारी... 
' शष्द्रीव भाववाओं, आकांत्षाओं तथा उदगारों को प्रकट करने के 
“लिये साष्टुभाषा के अतिरिक्त अम्य कोई साधन हमें दिखाई नेहीं दंते। 
च/ज यह तो कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत सदासे 
समय आर इतिहास की विविश्न घटनाओं के आशध्षतों को सहते हुए 
भी शिक्षा, तंस्ति, शर्मिक भाववा, आचार शिकार आदि की दृष्टि 
मे एक राष्ठु रहा है और भरिष्य में भी उतनी राष्ट्रीयदा पर फितनी ' 
भी शआाहमए क्यों ते हों उत्ते एक राष्टु था एक प्रढ्ाराष्टू हीं रहना। 
है । भतः सितने हीं शिवादों एवं रिरोधों के होते हुएमी उत्ते. पक 
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राष्ट्रगापाकी अनिवार्य आवश्यकता रादा बसी रही ह % र बची रहेगी 

ग्राचीय काल से शोदिद्म भाषा तथा संगत और बाद में हिन्दी, थे 
इस स्थान की सुशोमित किया है | अब आज हमारे साथने बद्दी 
प्रश्न फ़िर उपस्थित हुआ है । हमें विचार करना है कि समस्त भारत 
की राष्ट्रभापा कीन सी और कैसी होना चाहिये। उसका स्वरूप 
कथा हूं 

टुवावा के लिये यह शावश्यक है कि बढ़ ऐसी हो कि. देश 
के अधिकांश निशातियों के काम में झाली हो अपना आ सकती को, 
जो, शीन काल के प्रचलित ही शयवा जिया साहित्य लिखा जा 
सके, अब) अन्य आपके शाट्रीय कार्य (कि जे सकी । उसका | 
परल, सुवेध और घ्यापक होगा भी आवश्यक है | यदि किसी देश 
के विभिन्न भू भागों ,में विविब भापाएं एवं शोलियें अचलित हूं मो 
, शादुताप का स्थान ऐसी ही सपा भरहएा कर सकती है जिसमें उसे 
' हां भाषाओं शीर वोलियों के शबर, मूत्र पातुएँ अगवा लिए पा 
की बनावट था रूपों की एकता है।। ऐसी सापा बड़ी ही. हकतों है। 
जितोे समस्त राय की भाकाद।यं एवं आवनाएँ अबका सीकाए मभ्य 
आचार, गियार, शिष्तचार आदी पाये जा अधका इनक व्यक्त करने 
के साधन शप्त हो | 

आय हमको यह देखना गहरी है कि हिन्दी आपा इस शव» 
श्यद्ताओं की पूर्ति वहाँ तर बहती आई हैं, वर्तमान में वर रही है, 
तथा संविष्य में भी उतमें इतवी सामध्थ है आया नहीं बह 
समत्र होकर राष्ट्रधव। का आसवच सुशाशमित कर ले। भाप के 
साय स्वभावतः लिप का अश्च भी छा रहता है। इपलियें पा 
और संस्कृति अग्रवा प्रस्पत की दाह से हुम लिपि की अवश्ेलसा 
नहीँ कर सकती , 
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कतिएय विद्वान हिंदी अबवा हिन्दुस्थानी की तो साषट्रवाषा 
मानने के लिये तेवर हैं. कि्तु लिपि के स्थान एर वे उ्दू' अथवा 
रोमन लिगि को थी स्थान देने की आवाज उदाते हैं | ' 

अब हिन्दी भाषा एव जिति पर विचार कीमिये | हिन्दी भाषा 
अब पर्यात उबत शोर पृष्ठ ही गई है । यह शगः सारे, भारतवर्ष 
में समझी शरीर ताबारणु ध्यवहार' के कार्थों में उपयोग में आती है । 
भारत की जाया चालीस करोड आत्रादी में से कृगमंग परचीकत करोड़ 
बदुय इसकी [तन होगे करते बता कट सकी है।। यह बात 
भारत के उन प्रान्‍्तों में भी है, जिनकी भाशनों का सम्दन्ध तंस्कत ते | 


नहीं है। वहाँ हमें इतना अब्ब ध्याव रहना आहिये हि भारत ; 
' की अधिकांश मापाएँ संस्कत से पिकली हैं. और मे इंच नागरी लिपि " 


में 2 जिली जानो हैं । दक्षिण भारत क्री सापार्यँ अब्य सात 
कुत में वे आकर दल जल में आती हैं। दिम्यु आज हजारों वर्षों 
मे उत्तर भर टाक्षण चारव में पर्म, अचार, मिबेर संस्छति आदि 
की 7॥त रही भ । परिणाम सष्ाप उत्तर दक्षियों की भाषाओं के ' 
किन कु का एक दूसरी पर अभाव पट्टा हैं और शब्दों का आदान 
ख़ान ह्वाता रहा है । यह भी ध्यान में रसने की बात है कि अत 
भाषा जा प्रभाव आधडाल से तामिल आषाशञं पर पट है श्र उनमें 
संरक्षव भाषा के प्रचुर शब्द पाये जाते हैं। हमारे इतने किचन का 
आशय यह है हि, रह राष्टू भाषा हैं! सकती है. तो बह वही भाषा 
हो सकती है शित्तश सम्यन्ध त्तरक्रत तथा देश बागी लिए से रहा 


है । हस मकर की योग्यता हिन्दी में पर्ण रूप से पाई, जाती है .% ५ 


' हिन्दी थाषा की लिपि ने केपल, सुखद ही. है: भिम्तु सरल और 
सुंधोध मी है । शब्दों की गठन एवं उच्चारण इस गदर का हैं. कि मिस 


में कितें पंझर्‌ की :कठियाई नही हीती। वें का हजार बोलने 
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ओर लिसने की समागता रखता है| श्न्‍्य भाषातं में लिपि पर 
उच्चारण में बहुत श्रन्तर पाया जाता है | बसों के उसारण कुछ 
और होते है, बोले किसी दूसरे पकार ते जाते हैं, भोर लिखने और 
समझी में भी कटिनाएँ होती है। इसीमकार इच्हीं पर के आधार 
पर ये हुए शब्द भी हिस्‍्दी भाषा के अन्दर उचारण, लिखाबढ परी 
पढ़ाई में एकता रखते हैं । अन्य संस्क्त से मित्र कुल गाली मापाशं : 
में आयः यह बात नहीं पाई जाती | उदाहरण के लिये उ्ूँ तथा 
अंप्रगी आदि भाषाओं के शब्द लिये जा सकते हैं। इनगें बीलने 
और लिखने में काफी अनार पाया जाता है | उतर में यदि कमल 
शब्द लिखा जाते तो उसे किमेल, कमल, कुर्मिल आदि हम पढ़ 
सकते हैं । इसीमकार अंगेजी में भी कमल, कामल, कमला, फोमला , 
आदि कई प्रकार ते पह सकते हैं।.... ' 
, लिपि की हष्टि से भी अरबी या फारसी की लिए में कई मार 
'के दोष पे जाते हैं | हवन में अक्षर इतने कम हैं कि हिन्दी माफ ' 
जो संस्छत की पृत्री है जोर जिसमें, आचीम साहित्य फ्रया जाता है . 
उसके भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के लिये पंगाप्त वश सही हैं। ' 
जो हैँ उससे भी ढीफ़ ठीक उयारश नहीं शिया जा सकता । उ्ू की 
लिवि तथा उसकी लिसने की शीली भी श्तनी कठिन और दुरूड है 

उसे लिखना और कहीं इससे बहुत अधिक उसका पढ़ना क्षट्रिन, 

पऐचीदा तथा परिश्रम और 'अमुमन ताध्य है। यही बात अंमेजी . 
लिए के सम्बन्ध में भो कहीं जा सकती हे किन्तु- इसमें मी अनेक 
कृतिनाएयाँ हैं । , 

' कई विद्वा रोमन लिपि में कई सुधार 'कर इसे अपनागे की , 
सस्तति देते हैं, और के संप्तार के विभित्ष जैसे 2र्की आदि देशों के 
 उढ़ाइरए देकर यह सिख करना चाहते हैं कि शोंमम लिए की. अन्य. 


राष्ट्रमाक का सवाल और समस्याएँ. [ (५३ 


देशों ने अपनाया है और उत्ते अपना कर सफलता प्राप्त की है तथा 
उससे होने वाले जाम उद्ाये हैं। पर यदि हम ध्यान ले वियार कहें . 
ती रोमन लिए की यश ही देशों ने अपनाया है जिनकी लिपि या ती ' 
रही ही बहीं या रही तो! ऋत्यकाल से और कठिम रही। साथ ही 
जिनकी भापाएँ केवल बोली के रूपनें प्रयलित रहीं और जिन में माय! ' 
कोई प्राचीन साहित्य नहीं पाया जाता रहा । 
अब हिंदी की परंपरा पर मिचार कीजिये । हिंदी! के साथ संस्कत 
और प्राक्षत तथा भारतीय साहिस का हजारों क्यों का सम्बन्ध तेंथा 
परगरशा रही है | हिंदी च॑स््तत तथा कृत की पृश्री होने के कारशा 
इस साषाओं के समस्त ताह़ित्य एवं जोन मरी अधिकारियी रही है । 
फिर संत मे परादी, गुजराती, पंगला आदि उत्त भारत की कई 
याषाओं का जन्म हुआ है। तंरकत जन्य ये भाषाएँ भारतवर्ष के. 
तीन चौथाई से अधिक भाग की भाषाएँ हैं और प्रायः देव साकरी 
लिपि में ही लिखी जाती हैं | इन के पर्ण हिंदी बढ्ों से गिलते: 
जुलते हैं और शब्दों में मी बहुत अधिक भेद नहीं फ्या जाता है । 
अ्रत्र यदि रोमन लिपि का उपयोग किया जाने ते। हिंदी का प्म्षेध 
भीएं धीरे समस्त आचीन साहित्य एवं ज्ञान राशि से छुट जायगा तथा 
भारतीय अन्‍य माषाओं से भी उसका सर्प नहर ही जायगा | अतः ' 
रोमन लिपि भी ने केक्‍ल हिंदीके लिये बल्कि 'अन्य भारतीय भोषाप्रोंके 
लिये अप्रयोगवीय है | वामिल भ्रावि भाषाओं की लिए0ि में यज्रपि 
काफी अन्तर पाया जाता है किंतु हजारों वर्षों से उत्तर तथा दक्षिण. ' 
भारत में संक्राति, पर्म, यातायात आदि कई-प्रकार से सन्ध रहा है, ' 
इसलिए द्रगिड़ कुल की भाषाओं में मा संच्छत के शब्द बहुतायत ते , 
पाये जाते हैं.[ धार्मिक कथाओं में भी प्रायः वे ही हैं, भरते इसे. . 
बाहों का ग्रथाव भी उत्तर मरी भारतीय भापाश्रं पर" एक सीमा तक" 


है कल सपभन के जे कनाओ व. + कजीलतकाओी की किया 
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परद्टा है। अतः सम्त्त सारत के लिए यदि क्ीई भाषा उग्युक्त हो 
सकती है तो बह हिंदी अथवा उसका आधुनिक प्रचलित छूप ढिंदु- 
स्थावी ही, और लिए देवनाथरी । 

यहाँ एक बाघ और जिव्रणीय है वह यह मि मुमलसान लोग 
कतिफ्य कारणों से हिंदी तथा दंवनागरी लिपि का पिरीध करते रहें 
हैं।वे तोचते है कि यदि हिंदी और देशनागरी लिपि को अच्छान ही 
जायगो ती उतकी माप! जिसे उद्द बताते हैं. गढ्ट हो जाबगी भोर 
उनकी इस्लामी संस्कृति पर ओर घामिक भावयाओं पर ठेस पहुँपेगी। 
पर वात में उनकी इस अचार की आशंका निर्म ल्ल और च्यर्म है 
मुसलगानों के सात कई पाती के विवासी था यह सोचती 
यदि हिंदी अबगा हिंदुस्यावी की राष्ट्र गाषा सीकर फर लिया 
जायरा तो उनकी आंतीय भापाओं और साह.प का आपात पहुँगेया 
परन्तु शा प्रकार की शेर्एं करवा ध्यथ 6, परोंक बारतयप एक 
' महा देश है और हस्त के विभिन्न आन्‍्तों में काफी दूरी होने के कारण 
' भाषाएँ और बोलिय तथा जय में लिएा आने ताजा ताहिल अंवर7 .. 
यीमित रहा । हिंदी अरे काओं फी देश करे राष्ट्रीय बावा का 
पद प्रदए करना नहीं चाहती हित्र मह तो गारत॑व हट को एकता 
सम्मबता, विशात, राष्ट्रीयता आए में अपना था ईसा बारती है पाकि 
भारत राष्ट्र फूल, फले और पनपे । 
- आरंग से ही समात ग्ादतर्ष में पक राष्ट्रीय सापा की आवश्य- 
कता 7ही । पहिले इसकी पूर्ति वेद काल की साहित्पिक वैदिक 
याषा करती रही । इसके पहवात्‌ सैरक्त ने यह स्थाच सुशामित जिया | 
बाद में विभिन्ष आक्त भाषाञ्ं का. एक रूप इसकी पूर्ति करता 
रहा । और आजे लगभग एश हजार वर्ष से आवश्यकता भों 
परिस्थितियों! एव्र हिंदी! की कई अकार की सुविधाओं ने, अपने 


हल की जता आभास अलत अब न के आड़ अन्‍िटिम नर मे अनभितािधनभानन+नन हम 
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प उसी मारत में प्रचानत और व्यवहृत कला दिया है श्र्थात्‌ 
उमके युणों ने उसे अको आप राष्ट्र भाषा के पद पर आततीय कर 
दिया है । 


शव तक हमने हिंदी मापा की गिशेषताश्रों पर ही अकाश डाला. 


है पर कई ऐसी भय आनियाय बातें भी हैं जिनके कारण उत्ती सष्यू 
भाषा होना ही चाहिए और अनेकों विशेधों के होते हुए भी उसका 
ए्रकलन बढ़ता गया और लोग इसकी और फकते गये. हैं। यहाँ 


यह भी ध्यान में रखने की बात है कि जब अब जो जी राष्ट्रीय कथा . 


धार्मिक आार्द/काम हुए मे सत्र अवलित हिंदी. के द्वारा ही सर्कल हों! 
' सेके। अंग भी द्वारा जो आन्दे!नलग हथा वह सीमित और संकुचित 
, रृह्टा | पैजन द्वारा भी था पढहिे घारषिक अदिलन हुए वे अपना एक 
स्वान नो बता ये चित मे ने वो परम सके और में व्यापक हो सके । 
शकिराबा्ी, मधावार्थजी, रामानुआाचार्यजी, रांमानंस्दजी 
आदि में हग्झत की अपना कर जो सार पाराएँ अचलित को मे 
एक भीर पह्ठी रहीं सिलू सर्व प्रचलित हिंदी भाषा, का उपयोग कऋ 
, कबीरदास, गोष्यामी, तुलसीशायजी, असाए पादरी, स्थारी देथा- 
' मन्‍्दणी सरलती, राजा शाम ग्ोहनराय भादि अपने आल्दोल़व में 
सफल हुए भोर जब से वॉम से ने भी हिंदी तथा अन्य देशी भाषाओं 
को अपनाया है तब सै उसे अनुल्गीय राफलता आप हुई है, भर 
यह सारे दूँ में व्यापक हो गई है। अतः राष्ट्रीय एकता के आदी: 
हंगों के लिए भी हिंदी भी महती अवएयकता सवीशार की गई है। 
हिंदी भवित्न शाल तक अपणित रही है 'भोर भ्रपनी नि्णी 
विशेषज्ञाओं के कारण मुस्लिस काल में भी जरीविततरही और छूपे 
फूली, कली और पनर्पी है.। इसके आदर थींउस: पर अंग वी के शातल 
' करता में कई आते होते रहे और आज भी हैत:ने; मार्ट: में कई 
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६४ । युग-जीवन के साहित्यिक निबंध 


जज अ न ० करे - ले पक 


रीड़े विभित्ष भोरों से अटकाये जा रहे हैं। दिए भी हिंदी अपना मार्ग 
प्रशस्त, खच्छ, सबल बनाती जा रही है । कई विद्वान यह भीचती हैं 
कि हिंदी में अमी प्रचुर साहित्य तथा वेज्ञानिक और अन्य अक्कार के 
'श्दों का अभाव है जिस हे भावों के पक्रट करगे और सब अक्तार के 
भ््थों के निर्माण करने में कह अकार की कठियाशयों उपस्थित ' होती 
हैं; यह कहना अब उचित प्रतीत नहीं होता । 
. हिन्दी किसी भी अन्‍य भाषा का स्थाने पहया करता, नही चाहती 
.. उसका उद्देश्य तो यही है कि वर्तमान आवश्यकताओं , की पूर्ति जैसे 
: अंगजी करती रही है बेले ही एर्णता धुविवा, सरतता तथा व्याएवेता 
से वह करे । 
दूत मश्न जो हिंदी के साथ उठाया जा रहा | वह यह है कि 
' शष्ट्र भाषा हिंदी हो अथवा हिंदुस्तावी | बेशे तो पी पारतव में 
हिंदुस्थावी ही है और उर्द और हिन्दी में केवल छिधि का भेषे है, 
झितु संस्त और अरबी, फारसी के विद्वान ' झपने हुरामह से भाषा: 
की जटिल बनाकर इसमें एक साई सी बेदा कर रहें हैं। सर्च साथा- 
रह बनता, फ़िर चाहे उत्तें हिंदू हों, अथवा मुसलमान हो अथवा 
" अन्य कोई, तो ऐसी ही भाषा बलसीहे जिसे मे सत्र आपस में समश 
पके हैँ आर जिगमें अरबी, फरारती, संप्जत के विल्लेए्ट शच्दों को गर्योग 
नहीं होता परतु अरबी फारती के विद्वान थर आज कल के उद्ू 
लेखक उदू शो अरबी, फ़रसी शब्दां से मिल बता रहे हैं | 8ती 
प्रकार कविपय संस्तक्ञ विद्वान सरझ्त शब्दों के मयंत्न के द्वारा हिंदी 
को जीपित रलने का म्यल करने गे हिन्दी की संर्त शप्दों और 
ब्याकरए के नियमों से जकड़ देगा चाएगे है। १९ मे दीनों बातें अर ' 
घम्मव नहीं । यदि यारत को एक राष्ट्र होगा है तो उसकी संध्ू सोषां 
- भी इसी पकार की होगी वितनें न केवल हिंदी जो हूँ के ही हाल 
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हँंगे, किन्तु विचारों के आदान अदान के योग्य अन्य प्रतीय भाषाओं 
' है शब्द भी भ्पना स्थान पायें। |सी समय अधिकांश' अंग्रेजी के 
वैज्ञानिक शब्द तथा प्रतिदिन व्यवह्वार में भाने योग्य ग्राम्य शब्द भी 
राष्टरमाषा में सम्मिल्षित करना अनिवार्य होगा । 

अबत्र सवाल साहित्य पृद्धि का रहा। हिन्दी में पाचीग काब्य तो 
आवश्यकता से बहुत भषिक पाया जाता है, आधुनिक साक्षित्य भी 
आज काफी प्रत्येक दृष्टि से बढ़ गया है. भर बढ रहा है। वैज्ञानिक 
तथा अम्य विषयों के भ्न्‍्थ भी हिन्दी में पढ़ाई का माध्यम हिन्दी के. 
न होते हुए भी, काफ़ी निकल्न गये हैं। वेज्ञानिक तंथा अन्य उन 
कोटि के प्रन्थों के यथोचित विर्माएँ न होने का कारण वही शिक्षा | 
का माध्यम ही है | जिसने इसके मार्य में रोडे अटकाये हैं और जब 
तक यह बना रहेगा तब तक इसकी बहुमुखी उच्चति में बाधाएँ आती 
रहेंगी | पर बाबाओं के होते हुए भी हिन्दी साहित्य आज भारतीय 
तथा अंग्रंजी भादि भाषाओं के साहित्य से फ्रिसी भी प्रकार कम उन्नत 
नहीं है, बल्कि उसकी विशेषताएं उसे सर्वतोगुखी प्रमति की ओर 
अवश्य ले जागेंगी | अतः हिन्दी ही एक मात्र भारत की राष्ट्रभाषा 
ड्ोने गोग्य है । 





काबिता और उसका मानव जीवन 
से सस्वन्ध 


यद्यपि काप्य की ठीक ठीक परिसावा देना बढ़ा कठिन है, क्योशि 
इसके सम्बन्ध में विद्वानों में मतमेद है और इसका संखस्ध कह्मथा, 
हृदय, मस्तिक जाति ने रहता है, जिनकी अनुभूतियों की साकार 
रुप देना कब्िन होता है; तथापि कई किद्वानों एवं आलीकशं मे इसके 
स्वरूप की शष्दों में व्यक्त करने का अयज्ञ किया है 
भारतीय किद्वानों के अनुतार कविता बह अलोफिक आनंद है. 
जी हृदय की वशीमूत कर लेता है अथवा रस का सजवार कर सकता 
: है। एसी आधार पर कई वि गा रसथुक्त कय की ही कविता कहते 
हैं। कोई विद्वान रमणीय अर्थ के प्रतिपादक वाक्य की फविता भानती 
हैं, तो कोई रत, भनि, अलंकार आदि से युक्त सतना की । कई 
आचारयों ने तो सुन्दर शब्द और अलंकारों वाली सचनाभों की 
, ही कविता भान लिया है | 
प्रय्रात्प विद्वानों ने इसका विषेषन किसी दूत्तरे रूप से किग्रा है! 
, नें कविता की जीवन की आंतोचना गानते हैं। एक स्थान पर कविव? 
खीखनाथजी ने कविता के समन्ध में लिखा है मिशसका हमारे जीवीत 
से झविच्छेद पलन्‍्ध होता है भर यह हमारे मनोभावों तथा अगु- 
मृतियों के पाथ नावती है । कई विद्वानों ने मानक मीकन की व्यापक 
अनुधृतियों की ही कविता माना है । 
'.. पंच्ित रामचेद्र शुक्ल, ीसामी तुलसीदास की, कान्य पद्षति 
का. क्निचन करते समग्र करिता के उद्शम पर बड़े ही भावपूर -किपारे 


कविता और उसका मानव जीवन से सम्बन्ध [ ?४७ 


के के नल आनिलान ## 


व्यक्त फरते हैं | वे लिखते हैं-अपनी व्यक्तगत सत्ता की अ्रल्ग भाषना 
में हटा कर निज के योग छोेम सम्बन्ध से मुक्त करके जगत्‌ के वाक्ध- 
विक्ष हृश्यों भोर जीवन की वास्तविक दशाओं में जो हृदय समध समय 
पर समता रहता है, पही सभा कषि हृदय है | हमारी सम्मति में थह.. 
परिभाषा व्यापक भोर तबका निषोड़ है।..*.. ' ह 
शब हमें यह विचार करना है कि कविता का सानव जीवन से क्यों. 
और कितना समन्ध होता है। इसके विश्लेषण के लिये हमें मानने ' 
की अन्तः प्रवृतियों का विश्लेषण करना चाहिये, क्योंकि कविता पर 
तलालीब समाज अथवा जन सभूह की आशाभों, आकाक्षात्ं एवं 
हृदयंगत भावनाओं के प्रभाव पडता है और-हसी ग्रकार कविता, काव्य 
अथंग साहित्य का प्रभाव मी तकालीन समान, जनसंमुह अथवा .. 
देश पर पड़ता है। कभी कमी तो वह इतना अधिक और व्यापक होता. 
है कि बड़े बड़े उलट फैर करने में, समाज रचना के तब निर्माण करने .- 
की. और. प्रेरित करने में, भविष्य में थुगों यूगों तेक' अनिर्व्तवीय .., 
थवा अलोमिक आनन्द देने में समर्थ होता है। का 
मानव में मुलतः कतिपय अस्त प्रवत्तियें पाई जाती हैं | पहली 
प्रवति ती उपमें मनोरंजन की है। माभत जीवन के इतिहास के आत्म 
से ही यह तथा अन्य मूल प्रवृ्तियें पाई जाती हैं और पाई जायंगी। 
जब मनुष्य काम अथवा परिश्रम से थक जाता हैं तो संगवतः पहे 
मेगोर॑जन या किनोंद की और रकूकता है। इस प्रवति क्री वह भिन्न 
भिन्न अकार से 2फट करता है। नाव कर, गा करे, कविता बनों कर 
लैल कूद कर अथवा भग्य किसी पकार से । अतः काव्य को परशिक - 
अप्स्यातओं में प्रावः मनोरंजन श्री अबृति हं। दिखाई देती है । और 
फल्लेत। कई मवोश्यन प्रधान रचनाएँ लिखी जाती हैं। एहत्तु-ऐसी . 
शचनाएँ साहित्य में ग्ञाफत न. होने के -आरेण अर समय तक ' 
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जीक्षित नहीं रहती | हाँ, इवका सनोरंजन का तल अकय गहरा 
किया जाता है और वह क्राव्य में स्थान पाता है । दूधरी प्रवति शिक्षा 
एवं उपदेश की पाई जाती है । जच्र एक मनुष्य शिक्षण, कला भादि 
में कुछ उच्चति कर लेता है तथष वह कविता, काव्य या साहित्य का. 
उपयोग अपनी आकश्यकताओं की पूर्ति के लिये करने लगता है। 

इत्त अवृति के कारण काव्य में शिक्षा और उपदेश! की बातें गीरेंग 

: आती हैं। एक प्रवति, और इस ग्रभार की रचनाओं की जन्म दँती 

, है| बह है वीर पूजा की। मनुष्यों में खमावतः बीरों या सबुकार्य 

करे वालों के प्रति आदर का भाव प्राया जाता है | छत! मे 
तमाज का नेतृत्त करते हैं, बुद्धों में वीरता ग्दशित करते तथा उदारत! 

पूर्वक दान, भादि देते हैं या. धर्म, न्याय, सत्य भादि मे समन में 

' अपने गण को हीग॑ते या, क्र उठाते है, उनके प्रति श्रत्वा भावों 

"जगत होता भी लाभाविक होता है। माचीन काल में लोग अपने . 
पूवेनों था धूर्वज बड़े लोगों प्रो मी आवर और पूजा के भाव से देखते 
थे। ऋतः इसके गति भी. सम्मान और शद्धा का थाश उहता रहा । 

' परिणाम स्वरूप ऐसी रचताएँ लिखी गई जिन मे इस अकार के बीरटों के 
यश के कार्यों के बंगत है, भौर हन्ही के साथ भीति, ज्ञान, शिक्षा, 
राजनीति, रीतिव्यनहार आदि के उपदेश भी काव्य एवं कद्ाशक 

' सचताओं में स्थान पाते रहे है। जेसे रहीम, कबीर आदि के दोहे 
तथा! चंद करदाई क्री वीर गायाशों में पाये जाते हैं। 

भीरे धीरे कवि या लेसक इतने सिद् हस्त हो जाते हैं कि मे ऋफी 
अनारस्थ भावों को सुविधापूर्वक गली माति प्रकट कर सकते है और 

“अपनी अनुभूतियों को भी विशेष सभे हुए हंय भोर साशकिता के 
साथ रख सकते हैं। तब पुन्दर चुरदर काव्य कहा की ऋतिएँ एक्ट 
हीती हैं! पर अब लेखक में कलापूर्यता भा जाती है तता माप #३- 


बहन बन नने -+न 


कविता भर उमप्तका मानव जीवन से सम्बन्ध [१४६ 
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सण की शक्ति उत्तन हो जाती हे, तब वह गरयः कमी कमी अपनी ' 
रचताओं में बिद्वता को भी प्रकट फरने लगता है। तब विद्वता प्रधान, 
रचनाएँ लिखी जाती है। इस समय गाषा ओर भाव और कला का 
स्वरूप प्राव/ नियमों से जकह जाता है। इसलिये काव्य की सीमा 
निश्चित हो जाती है तथा उत्तकी प्रथति रुकने लगती है और कोई 
कोई लेखक कगी कभी काव्य एव कल्ता के इतने विज्ञात से लाम-बठा 
करे अपयी कुत्तित मनोवृत्ति को भी इसमें स्थान दे दोहा है और तब 
साहित्य में हाप एवं पतन का काल गुरू होता है । 

इन प्रवृत्तियों के विषरण स्ले हमे पता लगता है कि तत्कालीन 
समाज का प्रभाव उसे काल के प्राहित्य पर अ्रवश्य पह़ता है। इसका ' 
आशय यह है दि मनुष्य जीवन के साथ कविता की सति एवं प्रगति 
अहपाधिकश होती रहती है । 

अब (्विन्दी कविता के विकार एवं परंपरा पर विनार कीजिये। 
गीर गधा काल के समय कवि बीरता की ही कविताएँ क्रिया करते थे, 
क्योंकि जन समूह में बीरता का भाव प्रचुर मात्रा में व्याप्त था । इसका 
परिणाम कमी कभी यह भी हीता था कि वीरगण आय। अपनी वीरता 
के प्रदर्शन के लिये मी तिना कारण युद्ध क्र बैठते ये भोर आपती 
कलह की अन्य हे देते थे । पर जब तक उससे यह वीर भाव बना रहा! 
वर तक देश थी स्काधीन बना रहा, पर जब पराजयवा के आवातों को 
फूट के कारण प्रद्ठते क्षक्षते जजेर और पराधीन हों गये, तब कविता की 
चइशा भी पलट गई । इस युग में हमने देखा ब्रि आाकांत , भारत में 
'मंसलगान लोग काफी संख्या में देश के अन्दर बच्त थये थे । मे रात्तक " 
मी मे । ऐसी अपस्था में कविता का प्रभाव हे प्रश वर्शव से हद क्र . 
हिखदू, मुस्तिमर ऐय तथा. सरत; धार्मिक, इशवर संबंधी अमर गामाओं 
बी ओर गण | इसके फश(त्‌ जे! वक्कि का उदय हुआ उसके दर 
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 कटुता, नैराश्य, कलह आदि की भावनाओं का उन्मूलन हो सका और 
मारबापियों अर्थात्‌ हिन्दुओं के जीवन में जीवित रहने और कहने 
की आकांज्ञा पेदा हो गे | फलतः इसी प्रकार का कान्य यूर एवं 
तुलसी ने रचा जिसमें मंगलमय गक्ति के प्रकार द्वारा हिन्दू जीवन में 
, सरत्तता, सद्साह्षतत का ग्राहुर्भाव हुआ । 
५... इसी प्रकार आर्य सम्यता के उस भारग्मिक काल पर विवार 
"कीजिये जिसे वेदिक काल कहते हैं। उत्त तमय मनुष्य का ज्ञान बहुत 
कम और संकुचित था। उस समय उसे प्रकति की प्रत्येक बात नबी* 
नता और जिज्ञासा से भरी हुईं दिखलाई देती थी | बह उप भी देख 
कर चकित हो जाता, शतःकालीन सूर्य को देख कर आनन्द से 
नाव उठता, आंधी तूफान और अखि से भयभीत हो उन्हें देशता 
' "मान बैठता था । उत्त' समय भीतिक युज्ष प्रप्त करना दीर्घायु हीना, 
युद्ध में विजय प्राप्त कर श॒त्र को पराजित करता 'अपने सुख हुखे 
" में शिस्ती शक्ति से, सहायता करने की भार्धका करता, बह अपना 
' कर्म लेमकता था । उस समय वह ग्रयेक नवीन धठना या म्राकृतिक 
दशा की देश कर उसकी खोज का ज्यत्व करता था। इस आकार के 
ऋथध वेदों में पाये जाते हैं। इन से उस काल के आयों' के रीति 
'व्यंबह्वर, बिंचार, आशाशओं आदि का पता लगता है | इसलिये केदों 
का बड़ा महत्व है, क्योंकि उनमें उप्त काल के पमाज, पर्ग आारिं का 
प्रतिगिम्य दिलाई देता है । 
वेदकाल के पहचात्‌ जत्र हम राषायण का में ख्ेश करते हैं 
तब हमें इनमें कार्फी असश्तर पिखाई देता है । जहाँ पद काल में छोड़े 
छीटे सजा पाये जाते थे, मना दी राज्य में बहुत अधिकार मप्त कै, 
-' और एज केपल एक मुखिया था नेता ही के गौरव की फल था । 
, वहाँ समय आल में बड़े बड़े राष्य पंबठित हो गये ये भीर राजा 


पी 
ला, 


है बुग-जीवन के साहिलिक विबंध 


कशिता और उत्का मानव जीवन से सम्बन्ध ..[ (५४ 


प्रायः स्वत॑त्न और एक छुआ अधिकार का भोक्ता होनेलगा था। राज्यों. 
के विकाप्त एवं बद्धि के कारण राज्य संबंधी ईर्षा, हो, कलह, आदि: 


भी पररश हो यथे थे। मानव का वहू आकृतिक रहते सहने मी अक 


नायरिक होने लगा था, फिर भी इतना भव्य था कि, राजों अब! 
की मावनानों का. ख्याल रखता और आवः उनकी सम्मति का 
आदर कर तंदनुसार कार्म किया करता था | इसे काल में आतू प्रंस, 
पातितत, शरणागत' रद्ा, प्याथ का संगर्भशन आदि भीं पाये जाने 
है और बाहणल पूज्य माना जाता रहा है।। इस काल का परिचय 
' वाल्मीकि राभायश] से मिलता 

अब महाभारत काल में आये | इस गन्ध को देखने से पा 
बूलज्ञता है कि एस कोल के आये की ने स्वाभाविक प्रपृत्तिएं और 
जिज्ञासाएँ अब नहीं रहो थी । रामायण काल का पह उच्च कोटि का 
आंत पेम, राज्य त्याग, एवं प्रजा के अधिकारों के समान आएि बातें 
नहीं रही थी। रामायण जाल ते महाभारत काल में आयः सत्र बाएं 
विपरीत है दिलाई देती है | श्र रच्य के छोटे से टुकठे के लिये 
गाई आई लड़ते श्र विकराल रूप घारयु करने हैं । 

अब रीति काल भौर आधुनिक काल पर विचार कीजिये | मुगल 
काल में जब उपरी तौर ९ सुस्त और शान्ति का राज रहा तो सम्भवतः 
विल्ञात्िता की ओर समाज का ध्यान सिंचा और सजा मह्द।राजानों 
को भसभ करने के लिये कवियों मे श्रीकृष्ण का आशय ले श्र 'गारी 
कविता का ऐेर लगा दिया | 

आधुनिद्द काल में समत भारतवर्ष न क्रेवल प्राधीनता की 
बेडियाँ में ही जकाश रहा है किन्तु उसमें सुख शान्ति का भाभास और 


हु।ल, दीनता; करण ही मिलती रही हैं । भवतर्त-भारतेरु बावूसे अब : 
तक मिंतना साहित्य मिलता है उसमें हुःल दीनता, वृर्णा, विधाए 


ह शपर | | युग-जीवन के साहिलिक निबंध $ 
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आदि की भावनाएं ही मिलती हैं। हसी मकार अंभंजी तथा पाश्यात्य 
साहित्य में भी मानप जीवन के साथ कविता को पनिष्ट सम्बन्ध 
बना रहा है ! 

जीव्रम की उस अवस्था में जब अँंगरेज लोग विदेश! समुद्री 
यात्नाएँ करते थे और उन्हें कठिनाइयों का सामना कर विभिन्न नये नये 
देशों में अपनी जीवन-स्थिति कायम रखने के लिये लड़ना १३१ था 
तंब बे बड़े ताहसी थे भोर उनकी काव्य में भी इस साहस पूर्ण जीवन पथ 
पर आगे बढ़ने की अमिलापा १३ जाती थी । पृन। मब उनका साझा 
ज्य बढ़ता गया तब उनमें वह साहस ते कम होता गया, किन्तु उसके 
स्थान पर. साआज्य-रक्ता भीर पिलातिता के मार पर करते गये 
अंभ जी साषा के काव्य ये इस प्रकार के भाव के स्थार्नों में ध्याक्ष 
हुए हैं । 

इत प्रकार इतने विषेचन' द्वारा हमने देखा कि मावव जीवन अर्थात्‌ 
विशिष्ट काल के जन धमूह की सावत्राओं का उस काल के साहित्य, . 
एवं शाव्य' पर "क्या प्रभाव पड़ता हे। अब हमें देखना चाहिये कि. " 
वास्तव में काव्य था कविता का. क्या रंरूप है, तथा उम्कों मानव 
जीवन पर' कितगा और क्या प्रभाव पड़ा है । 

कवित) का तदय मानव हृदय से होता है । वह उस्ते एक भली- 
फिक घार। में प्रवाहित कर उसमें आनन्द को उ्के करती है। इसमें. 
आनंद, अलोकिष आनन्द फी ही प्रधातता रहती है। यह भावस 
पिभिन्न रसों के परिषाक द्वार म्य होता है। इसलिये बीबर, रौड़ 
आदि सरसों मे भी आमन्य का उद्देक होना माता जाता है । 

मीवन में जब मनुष्य भरों तरफ संषर्ष पाता है ती वह कविता को 
ही गा कर था लिस कर अपने जीवन के भार को इक कर हींता है । 
फपिता के द्वारा ही मनुष्य में. मानव | के पति संहामुभुति बल हीती 


न्‍र 


कविता अर उसका मानव जीवन से सम्बन्ध. [ 7४३ 
एवं वह मालव सम्रावता के भावों से युक्त होता है। सहानुभूति के 
अतिरिक्त कविता के अनुशीलन से व्यव॑द्गार कुशलता भी बढ़ जाती 
है। कविता ही हममें आत्म गौरव और स्वानिमान केभाव जागृत 
करती है | कविता के द्वारा मित्र मित्र कालों एवं देशों के चित्र भी 
हमारे सामने सजीव से अंकित हो जाते हैं । 

कबिता अथवा कंति की मावना का ग्रसाव भाक्ष पर भौीं पड़ता 
है । हिंदी साहित्य का इतिहास हमें बताता है किक्िस' प्रकार बज 
भाषा का स्थाम खड़ी बोली लेती गई तथा खडी बोली में भी प्रारंस' 


, में क्विप्र प्रकार के सात व्यक्त किये जाते ५ और घीरे पीरे क्षय इतना 


विकास हो गया है कि ऊँचे से ऊँचे गरमीर भाव भी अक्ृट किये जा 
सकते हैं | 

मनुष्य मननशील है। मनन शील होने कारण ही मनुष्य: 
उनति की आकांज्ा रखता है। पह्ु संप्तार में यह बात नहीँ पाई ' 
जाती । आज तक उनके जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता । 
पर मनुष्य की दशा मित्र है। आदिम थुरा से आज' उसमें महान 
'परिकर्तेन हो गया है पहिले जो कार्य अति कठिन और असमस्पव | 
समझे जाते थे वे आज' सरल ओर सस्पव बनाये जा सकते हैं। 
मनुष्य इसी ग्रकार आदि काल से अपने विचारों का संग्रह करता, 


श्राथा है। वह अपने विचारों की केवल मस्विष्क के सीमित दायरे में' 


बन्दे कर के नहीं रख संक्रता | वह उसे प्रशति वश फिस्ती न किसी 
रूप से प्रकट करता ही हैं । इसी प्रकटी करण के लिये उप्तने बडे बड़े 
शिल्प तथा स्थापत्य के घुच्दर सुन्दर मजबूत भवन निर्माण किये । 
इतीलिये उसने प्रवंतों और ग्रुफाओं को अपनी मनोभाषनाओं ते 
ओऔकित किया | अपने विचारों के प्रकटीकरण के लिये ही. उसने 
भोज पत्रों तथा भाषाओं को अपना साधन बना | संसार में जो , 


ऐप युगन्जीवन के साहित्यिक निव॑ध 
उसने उस ग्रमाव को अपने या्तों की अपने भात्रों और 'अनुमूतियों 
ते मिलाया | उत्तमें एक उत्तेजना एवं उद्र क आप्त हुआ और तब 
कला पूर्णा रचना या काव्य का जन्म हुआ | 
इस संसार से निर्मित ये काव्य ग्रन्थ मे केबल हमारा मनोरंजन 
करते है बल्कि वे हमारे सच्चे मित्र की भाँति हमारा सदा उपकार 
'करते रहते हैं। वे शिक्षा शरीर उपदेश द्वारा हमारी सहायता करते 
हैं। दुःख और निराशा की अवस्था में हमें सहारा देते हैं । वे मनुष्य 
जीवन की उच्च और उदार बनाते हैं | उसमें उत्साह जोर कीपन 
सर कर वीर कार्यों' की करने के लिये उन्हें ग्रसित करते हैं। कविता 
समाज देश एवं व्यक्ति को भी आदर्श श्रोर उदार बना देती है | इसी 
के द्वारा मनुष्य में दान शीलत। एवं भावुक़्वा आती है। जिससे पह 
बड़े बड़े कार्यो की कर के संसार में गशर्वी और महा पृरुष बनता 
है। कविता ही मनुष्त के हृदय के भावों को रतों शी शूक्ि द्वारा तीम 
बरगाती और उन्हें प्रकट करने में सहायता पहुँचाती हैँ। अलंकारों 
एवं खनियों आदि के द्वाय वर्तुओं एवं भावों के ठीफ ठीक रूप को 
' समझाने में सह्ययता पहुँचाती है।....... 
| क्षिता का एसॉव हुमें उस अ्रन्‍्यों के विवेषन से जाते ह्वीता है 
जिंच्ोंने मानव सम्राज में कासिकारों प्रसिप्तेन बार डाले हैं। जो 
कार्य बड़े बड़े राजा महाराजा नेंहीं केश सके, मिन कार्यों की करने 
में राजनीतिक कुटिलतायें एवं विज्ञाय भी भ्रसफल रह उन्हें विशिए 
भन्यों ने सफलता पूर्वक शिया है। इस ग्रस्थों में बेंदे,, राम!बशा, 
मह्ञाभारत, गीता, अ्भिश्नाय शाकूमाल, धर चरित्त मामा, भारत, 
ारती आदि मुख्य हैं। 
पेदों वे युगों तक भावत ज्ञान की वृद्धि और रहा - की भौर उन्ही 
से ज्ञान गिज्ञान की विभिन्र शासाओं का विकास हुआ | आज हजारों 


कविता और उत्तका मानव जीकन से सस्बन्ध. | ५४, 








वर्षों तक इनका प्रभाव भारतीय जीवन में दिखाई देता है। शमाययण ' 
क्रेवल आदि काब्य यन्‍थ ही नहीं है फिन्‍्तु उसने अनेकों कवियों तथा 
लेखकों को काव्य के विभिन्ष अंगों पर! रचनायें करने के लिये ॥ररिति 
किया है । महाभारत कौरा एक धार्मिक ग्रन्थ ही नहीं है बशिक उसमें 
नीति ओर राजनीति के भंडार भरे पढ़े हैं। महाभारत. की देखने 
से पता चलता है. कि भारत सम्यता और राजनीति में आज से 
हजारों वर्ष पहिले भी क्रितना उन्चत्त हो गया था जिस की तुलना आज' 
की किन्हीं बातों से भी नहीं की जा सकती। गीता का प्रभाव न केवल हिन्दू 
जाति पर, पर समस्त विश्व पर इतना अधिक पड़ा है कि बह संसार 
के सर्व श्रेष्ठ भन्‍थों में परिगणित की जाती है । एक क्रेत्रेत ऋभिज्ञान 
शाकुन्ल के द्वारा पराश्चात्य लोग यह समझ सके कि भारतीय भी 
पाइचात्य देशों की भाँति एक समय सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुँच 
गये थे । रामचरित मानस, का जो अमिट प्रभाव हिन्दू जीवन पर 
पर पढ़ा है उसे आज कौन नहीं जावता | बह हिन्दू जीवंत की 
नत्त नस में व्याप्त हो। गया है।। केवल एक इसी ग्रन्थ ने मरणासस 
हिन्दू जाति की रक्षा कर उसमें बल जीवन और साहस की उत्पत्ति 
की । इसी प्रकार वर्षों तक भारत-मारती यी भारतीय धुक्कों को प्रेरणा, 
जीवन ओर देश-पम का भाव भरती रही है। - 

अन्त में यह भी ध्यान सलना चाहिये के जँसे जंधे गनुष्य अकति 
से दूर है।ता जाता हैं, क््यता आर विज्ञान का आर हढढ़गा जाता 
है, वेसे बसे धहु कविता की रच्छा निर्मल पारा से दूर होता जाता 
हैं; उससें भावों का स्थासािक ग्रवाह मन्द पड़ता जाता है | आ।ज- 
कल प्रायः इसीलिये सन्‍्य एवं पेज्ञान प्रधान देशों में कविता का प्हात् 
पाया जाता है । 


मं कक 


नवयुग का सन्देश-खादी 


आज से सोलह सत्रह वर्ष पहिले सुष्षप्त भारत की नसों में 
ऐसा जीवन स्रोत प्रशाहित होगा जिससे जिज्ञान की और तीज गति 
से जाने वाला विश परतन्त्र भारत की ओर स्तैनित इृष्टि से देशने, . 
लगेगा । उस सम्रय जब सारा यूरोप महायुद्ध की थक्राम भिंदाने में 
पंलरन था, मुट्ठी भर हड्डियों के एक ढोने ने इस्लेंड की सुख की. नींद 
नहीं सोने दिया । । 
गत यूरोपीय बहायुद्ध को हम एक किभाजक रेखा [40०' रण 
तंब्ता47०४ ०० मान. सकते हैं। हस महावुझ की समाप्ति सै एक _ 
सवीन युग का ग्रारंभ होता है। इस नवीन थुग के लिये, अन्य युगों 
के समान एक संदेश की आवश्यकता थी। महात्माजी में हमने एक 
दृगप्रबातिक पाया और उनकी वाशी में मानवता की मुक्ति का सेदेश! 
मुना। : हर 
इस नप्युग के संदेश में मानव संगाज का हित भर, उ्नाति 
सभहित है। यंत्रों के द्वारा फिसती हुई गरीब जनता की मुक्ति और .. 
ब्रेकारी का हल इस नव संदेश में है। आर्थिक और राजनैतिक हरि 
को! के साथ ही साथ इसका आध्यात्मिक पहल भी है। आज . 
अंनुष्य को अन्‍्तों से आग पाना है और बह मुक्ति कपल लादी द्वारी'' 
ही संगव ही सकती है । 2 
खादी में गॉधीनी का च्यक्तिज सन्िहित है श्र गधीजी में खादी 
की व्यापकता | गांधी और खादी की पृथक पथक्ष नहीं देखा जा ' 
सकता । मह्मृत्माओी के छोटे ते शरीर में एक मह्ञन आत्मा अभिष्ठित 
है । इसी प्रकार सादी में एक निर्घन राष्ट्र के प्राद्ों का समावेश है । 


नवयुग का संदेश-सादी शक ; 
गांधी नाम से ही एक ए्फूर्ति होती है, एक युप्त भात्मा जागृत होती. 
है | शती प्रकार खादी के नाम से आत्मा की परक्षित्रता, शष्टू की 
स्वतन्त्रता और प्राद्यों का निलरापम प्रकट होता है। गांधी, यदि 
कास्ट के पथ्रात्‌ सबसे बड़ा महपुरुष है तो खादी भी महांधुह के. 
पच्ात्‌ का नंवाविकत अंमोध श्र है गांधी का ल्थाथ, सादगी, 
महानता, संत्यामह-भाषना एवं सदृविवार इसी खादी में फिधमान है । 

खादी ने आष्यातिकता! को ही अपनी अनुच्री वही बनाया, 
किंतु राष्ट्रीय भाषना पर, भी अपना एक छत्र श्रभिकार जमा लिया है । 
खादी ने आज हमें उस स्थान पर ला रता है जहों से हन सातल्य 
सूर्य प्रकाश को रप्ट रूप से देखने लगे हैं।एक महांत' ज्योतिर्षिढ - 
जितत गकार सलग॑ नष्ट होकर अपने अणुओं को भूमि पर बिखर 'देता 
है अथवा परवंद ने बैसे अपने को इस लोक में व्याप्त कर अपनी 
शक्तियों को बिखर दिया है और उप्तका अंश जो ग्राणी मात्र हैं है. 
उसीसे हम उसका अस्तिल्र स्वीकार करते हैं, ठीक 'इसी पक्ार 
महात्माजी भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्र, भावना में आज खादी के रूप 

ध्याप्त हो गये हैं । ह 

खादी राष्ट्र का आण है। एक अभीष शक्ति है। धूरीप में 
विज्ञान के बल पर रक्ूसी शक्ति का आहुर्साव हो! गया है । विज्ञान 
ते गोरबाखित (१) एस बीती शताब्दी ने देतल को दवा दिया है 
ओर हस राक्तसी की जान है व्यक्ताय झूगी पक्षी में ।...... 

हुगें. अपने खत॑त्रता संग्राम में विजय ग्राप्त करना हैं । 
श्रार्विक अवस्था को सुधारता है. मोर हतकी 'आफि का एक माल. 
उप्रय खादी ही है। किस्तु हुःख है, हम युग के इस संदेश की अगी- 
तक देश समुचित रूप से हृदबंधस नहीं कर सका हैं॥किएक तो 
पी समझ ही नही पाया हैं। बे धिंगत संलिह कं के लीदी के." 


पद | युग-जीवन के साहित्यिक निर्यंध 
इतिहास का क्रम -विकास हमें बताता हें कि क्रिस प्रकार खादी ने 
राष्ट्र का कल्याण किया है, किस प्रक्नार देश की आशिक स्थिति 
सुधारने में सहायता पहुँचाय॑ है, किस मकर साम्राब्यवाद की भावन। 
पर कुठाराबात किया है ओर किस अक्ार पाएचात्य हंरक्षति, सम्पता 
और आचार व्यवहार की ओर दोड़ते हुए वरुण की रोककर भारतीय 
तेस्क्वति एवं सादगी की और आकर्षित किया है । ' 

मोटे खरे का एक एक रेशा भारत की संत चेंस में जीब॑ंन--सोत 
प्रवाहित करने का सामथ्य रखता है | भारत एक निर्भन देश है । भारत 
के एक चौथाई तर क्रकाल--उ्ने ही रक्त मांस के लौंदे जो यूनाइटेड 
स्ट्रेट्स आफ अमेरिका की भूमि पर परत से खिलवाड़ किया करते हैं, 
पेट पर पढ्ढी बॉधकर सोया करते हैं, भारत के आते से अधिक ममुप्य 
उतने हूं मनुष्य जितते समस्त शृरुष से फट निकणना चाहते है-- 
नही जानते दिन में दो बार कि अक्ार भोजन किया जाता है । 

"परत के दीन जिस्तान की अ्रवस्ता तो शोचमीय है ही। अभी 

' गअभी कॉम्रेंस मिनिस्टर) में वह कुछ सृष्त की साँस ले सका है । 

नगरों में भी विपमताएं कम अहीं हैं। हमार आधुनिफ शहर 
आचीन पवित्र भगर वहीं हैं बल्कि पाश्याल कंजता, शिक्षा, और 
, भरकाति के पोषक होंते चले जा रहे हैं। वगरों में बहुसंर्यक साथोरण 
जनता का सुल्न, स्वास्थ, शांति और, सदाचार इनेंगिन आशिकों, 
पू'जीपतियों, सूदसोरों और उबर श्रेणी बालों" की मिल्लों, मोटरों, 
स्वार्थ और अधिकार प्रदर्शन पर निद्चावर हो रहें हैं| धोर ब्रीसवी 
शतांष्वी अपनी छाती पर पत्थर रले इन्हें सह शक्ति की तीगा 
पर पहुँचा रही है । 

ऋपने स्वाथ की पूर्ति के लिये अमेरिका में टनों गेंहँ अग्गिदेव 
की मेंट कर दिये हैं निनसे कुछ दिनों तक अपे गिर को भोज दिया 


तवयुग का संदेश-लादी [४8 
जा यत्रता था, सारे संत्ार के भूखे फ्शी वर्षों तक मर बेंठ भोजन 
प्राप्त कर सकते थे । किन्तु 'डलरों के देश! से यह ने हो सका | हम 
देख रहे हैं, आज जापान चीन की मूमि पर तायढब दृत्य कर २हा है भर 
बिख़ ! वह सीभ रहा है, तिलगिला रहा है; किन्तु कुछ कर नहीं... 
सकता चीन में निरीह जनता और भोलेगाले बच्चों पर होप के 
'गीले ब्ररस रहे हैं, पर सब चुप हैं, शक्तिह्वीन हैं, निीर्य हैं, पंगु हैं । ' 
' आज, विश्व की परिस्थिति यह है।+-- ' 

शव की दें हम रूप, रंग, आदर मानव का । 
ओर मानव की हम कृत्सित चिन्न बनादें शव का पता! 
ये सब घटनाएँ आज क्यों संगव हो रही है? मानव - तो इतना 
कर किसी युग में नहीं रहा | कम से कम सम्यता के नामक तो 
वह इतना कर उस बर्षरता के जमाने में भी न था बच चंगेज, तैमूर 
ओर नादिस्शाह 9 करले आम हुआ करते थे। वे क्र थे तो 5 सके 
हृदय में भी शायद करण! के कुछ कण रहें होंगे । बीसवी, शताब्दी 
के मानव में तो ऐसा ज्ञात होती है कि करण! के स्थान पर शुगर 
कीटेड? क रता भरी हुईं है । इंच सब विपमताओं के कारणए क्या हैं ! 
क्या हम, निशाश हो जाये थी मुसोलिधी, हिटलर और जापान की 
कर प्रवति के समक् अपना गिर भाकादं ? अथवा गरानतलों कि औज 
विधसर अब मानव नहीं रहा | केबल उत्काों पत्मर की मूर्ति रह 
गई है ? कया मानव सदा इस्ती प्रकार कृषला जाता रहेगा ! 
हम जानते हैं बुद्ध के निवास के यश्यात हूं! बौद्ध म। प्रंस्नार से 
व्यापक बना । हम खूब जावते है ईसा के मूली बढ़ जांगे पर ही 
उशके खूका असर विश्व पर फैल सका । इसी अकार हम देख सकते ., 
हैं कि आज हग मंद्रात्मानी के संदेश की जिसमें शिव कल्याए 
निद्वित है। कुछ चिंता नहीं करते | उसे अत्तमव, धार्मिक, राजनीति . 


१8० है ह है युग-जीवन के वाहितिक निबंध 


से परे एवं असामयिक्त समझते हैं तो सममले क्यों फि हम ही तो 
अपने को 'कुछ' सतममकते हैँ । किंतु जब दो॥ड़ती हुईं दुरनियाँ बफ 
जायगी, जब उसके पॉप आरे की और नहीं बड़ सकेंगे प्र वह 
वहरेगी, उसे ठहरना होगा । तब बह देखेगी हि #त अंधाध'प दौड़ 
में, विपथ में, क्रितनी दूर तक आगे बढ़ आई है। जोर दत 
महाताजी का तंदेश खादी की महानता का प्रकाश ही हमारा प्रथ 
प्रदर्शन करेया । 

तब हम आज ही इस युग की उस महान मिनृति के स्संश की 
व्यवह्यर्थ क्यों न बनादें / क्यों मे विश्व शांति एवं फल़याए। का पथ 
महण करें / यह तो निर्विशद रूप ते परीक्षण द्वार तिझ हो पका 
, है कि जब जब देश का ध्यान खादी की और गया ? तब तब बराबर 
फैशन का, बहुखनी का, विलास एवं ऐजवर्य की भापना का स्थान 
पादगों, पितव्ययता एवं पक्षित्रता ने ले लिया है । 

असहपीश आंदोलन के पश्चात्‌ सामुहिक रूप से बनता में जो 
सादा जीवन व्यतीत करने की भावना क्रमशः उत्तोत्तर पविगत 
हुईं. थी वह अब कुछ चीण होती सी दिलाई ईने हगी है । रतन 
एक बार पुन उतने ही जोर ते इस संदेश की उनाने की आवश्यकता 
प्रतीत होने लगी है। 'यशध्ञपि हमारा ध्यान आज विश सी शिविल 
जदिल परिस्वतियों को ओर सिच्ा हुआ है तो गी इस युप के धंदेश: 
गे अगहेलना काना, अपने पैरो प९ अपने आप कुशराकओं 
करन है । का 

(नव शजस्थान” आकोल), ?५ जनवरी, 78६२८) 


के 


पशु-धन-रक्षा 


मुर्के भारतवर्ष की दशा देखकर भ्त्यंत सेंद उत्पत्र हीता है। 
जिस समय में मारतवर्ष की दशा पर ध्यान देता हैँ रोमाँच ही आता 


, है । क्या यही हमारा प्यारा भारतवर्ष है जिसमें सदा से दु्घ-धारा 


प्रवाहित ट्वोती रही, जो सेव रत्नादि से एर् रहा जिसने. पूर्व काल 
में अकाल का नाम तक नहीं सुवा, जो नित्य ही  पन-पान्य से, पूर्ण 


, रहा | उसकी आज क्या दशा है ? यह पढ़ी भारतवर्ष है' जिसमें 


महावीर, गौतमादि अहिंसा के प्रबलअचारक हुए ? बतमान दशा, 
की देखते तो संदेह: उत्पन्न होता हे कि क्या 'गह वही भारतवर्ष है 
जिप्तमे चक्रवर्ती राजा दिल्लीप ने केवल एक गी-रक्षा के लिये, गो की 


' सेवा' के लिये समस्त राज्य, धन, वल्ाभूषण त्याग दिये थे | एक थी ' 


के लिए वह बन बन सारा यारा फ़िरा तथा उसी गी को व्याधोन्‍्मुंख 
देख उत्तके लिये अपना शरीर अपण करने को ततर' हो गया । 


. हाथ / हिलुस्थान ! तू क्या अब वही हिन्दुस्थोन है! जिर्तम ' 
, 'फिकाल ते मांत-भक्षण निषेष 'होता रहा | तेरे एक यह के लिए '. 


है वृशिष्ठेजी ने अपने सी पृश्रों को मरवा डाला था । 


ज्क 


भारत शव तू वढ़ न रहा । आज तेरे वच्च/स्थल्ष पर क्या हो रहा 


'है सो तू जाचता' है ।.यदि , नहीं जानता हो तो सुनते | तेरी छाती 


बेचारे मूक पशुओं के रक्त से रंजित होती रही है | तू सो रहा है । 
यह मात समझे कि पे ही मर रहे हैं । के हम भारतवासियों का' 


- भी भार रहे हैं। हम लोग निर्षल हों रहे हैं। धत दुग्धादि पौष्टिक 


पदार्थ शप्त न होने से हम लोग पीले पड़ रहे हें | तुकमें अर्भी 
भी कुच दम हों, कुछ प्राण हूं तो चेंते | अंगी समय है अपनी 


१६२ |] सुगन्‍्जीबन के ए/ह्ित्यिक निबंध 
बिगड़ी बनाले नहीं तो का वर्षा जब क्पी सुखाने! पीछे पछुताना 
पड़ेगा । अन्य देशों की बात छोड़ दे | ने तो गोंच हैं । रक्त पीकर 
ऋपना निवाह कर लेंगे। पर तुझे बलहीन का तो इन्हीं पर गुजारा 
और एक सह्दारा है । तेश सारा दारोगदार इन्हीं पर है। समझाले 
जिस दिन पहुओं का खास हो जायगा उस विन तेश भी संधार 
से नाम मिट जायगा। युधारना है तो मुधारते अगी समय है | 

अन्य अन्‍य कर्तव्यों के साथ साथ आपका यह भी कर्तव्य है कि 
आप अहिसा का तन भंग घन से प्रचार करें | हम सहसों जीों की 
करुणा पृर्ण आहों को शान्त करें तथा इससे अपूर्न पुण्य सैचय फोर । 
ममुष्य की परीक्षा उसी समय होती ह जन उस्त पर कुछ आप।त आती 
है | स्वर्ण! की परीक्षा उसी समय होती है जब वह तपाया जात है। ' 
आप लोगों की परीक्षा का समय था गया है | यह फीक्ा उन झोभों 
की है जो दूसरों के अधिकारों की रक्षा चाहते हैं, जो अपने की बढ़ा 
कहते हैं। लोगों का कर्तव्य है कि इन भाषा ह्ीम जीबी की रक्ता करें । ' 
पहले तो इतना ही था कि लोग यज्ादि पर्त कार्यों सेहत (के - 

वे अपने विचारामुलार धर्म समझते शेन्करते ये | किंतु अप तो सका, 

सर पेट को कपरस्तान बनाने के हतू हिंसा होती है।इस स्थिति ने , 
भर भी मयावहु रूप धारणा कर लिया £ | भीपश परिस्थिति उत्पक्ष 
कर दे है | कहाँ का परम, कहाँ का कर्म; यहों तो पदरपरूर्ति के शिये, 
खाद के लिए, लग्पा चोड़ा बदन फुलान के लिये, फ्र माषनाएं पद 
काने के लिये पश्ुप्रों का कष किया जाता हैं । 

पहले पशओं की हिंसा कम होती थी। और भी गी होती शी 
यहा।दि के समय ही, दूसरे दूसरे अपसरों गर सदा ही पशुओं पर ही 
नहीं ऋएजुत कोटेसे छोटे आशियां तक पर भी एूण दका रखी जाती 
यी | कोई व्यक्ति भारेश था क्रोषपश पक कशियों पर अत्याचार 
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नहीं कर सफता था, पशुओं के स्वास्थ्य का पूरा ध्याव रखा जाता था। 


उनकी रक्षा का समुवित अबन्ध किया जाता था । उनके पोषण के लिए 


हरे हरे मैदान, चरागाह बना दिये जाते थे । उस समय पशु रक्षा के 
लिये राजाश्रय था । राजा लोग स्वय॑ उनका ध्यान रखते थे । राज्य 


की ओर से नियम-निर्माण किये जाते थे बिलसे मो आदि पश. ' 


अच्छी दशा में रहते थे। प्रत्येक हिंदू, मुसलमान, ईसाई का यह ' 


कर्त्य है कि वह पशनतओं के लिये नहीं तो कम से कम अपने लिये 


तथा अपनी रक्त के लिये तो इनकी रक्षा करें, क्योंकि भारत सरीखे 


पिग्रथान देश में हमारा अधिकांश कार्य इन्हीं दीन, प्राणियों पर ' 


निर्भर है, और इच प्राणियों की. इस समय बेड़ी विंतनीय दशा हैं।. 

भारतवासी मशीनों से कार्य चलाने के लिये नितांत हीं असमर्थ हैं, 
इससे भी हमें हवन गो आदि पशओं की जरूरत है | 

कतपना कीजिये आप पर कोड़े पर रहे हैं; आपका पिरः छरे के 


नीचे है, आप मंल गत से भरे मेले कुचेले स्थान में लिठा दिये गये 


हैं, या आपकी शिकार खेलने की कोई शिकारी आप पर बाच ताने ' 
हुए है.। आप उस समय आर लेकर भागे जी रहे हैं | आपको पहले . 


एक थाने भी पड़ गयी है । पाँव में, भी कुछ थाष हैं। बस हस समय 


शक जाहये और देखिये । अपने कलेजे पर हाथ रखिये और उससे. 


पूछिये वह कया कहता है ! 


पस सर्व शक्तिमान, परभ-पिता परमेश्वर, की थहू आजा नहीं ' 
कि.मजुष्य उहकी रची को नष्ट करें । ईइहर, खुदा, गोडे एक ही है)" 


वह सबका पद है | यदि वहू सबका पिता चह़ी तो सर्वशक्षियान 


नहीं | परमझर नहीं, यदि आप कहें कि परमेश्वर ने ये शर्यी हमारे 
उपयोग की दिये है? हमार गन में आते सो करें ,यह अच्छी दलील 
नहीं। क्यों ईसा ती वह कहता है लि जो तेरे एक गाल पर चएत 


०]... दुरा्जीवन केसाहिलिक निबंध... 


लगाबे उसके सामने तू दूसरा भी करदें। 
लपठ० छा १०४ धा का पश्र्थ चाहे दो हजार पर्ष पूर्व 
मनुष्यों तक ही परिमित हो | वह जगाना सभ्य नहीं था, बह पिछड़ 
हुआ था । इस बीसवी शताब्दी और इस समय को स्वर्शन्युग कहते 
हैं। अब वह समय नहीं रहा | उपकी सीमा बढ़ा क्र ॒ पशु पक्षियों 
तक लाना ही पड़ेगा । यदि आप इस युग कोड सभ्यता, मनुष्य की पूर्ण 
उन्ति का युग मानते हैं तो पशुवघ की मिटाना ही पड़ेगा | 
' सत्र लोगों की अपनी अपनी कृति से प्रेम होता है। ऐसा फोई 
मनुष्य नहीं जो अपनी बनाई हुई परत की आपही अपने सामने नह , 
होने दे। कीई थी. विश्रकार, खिलौने बनाने बाला अपने, विकश्रों, 
खिलोनों को बनाकर नहीं शिगाड़ता । द्िर सबंश ही के घिर पर क्यों 
ऐसी. पनक सवार हुईं कि, वह अपनी निर्मित वत्तु को सष्ट करे 
या करवाये | 
यदि आए कहें चतुर चित्रकार अपने चुरे फि्तों को इसलिये नष्ट 
कर सकता है कि जिससे वह अपनी उत्तम क्तियों द्वार बशीमाजन' 
बने, तो क्या एक, विश्वकार की श्रेणी में सर्वशक्तिमाव्‌ को भी बैन! 
चाहते हैं ! स्मरण रखिये हम आप भूल फ़र सकते हैं किन्तु वह 
घर घट ज्ञात! कभी भूलकर भी भूल नहीं कर सक्षवा । , 
कई लोगों का ख्याल है कि देवी, देवता पर बलि चढ़ाना ठीक... 
है। इससे मे असब होते हैं । अरे / हृदय रखने वाले मित्रों / जरा 
सोचो तो कौन ऐसा देव, जयद॑बा: होगी जो पाशविक कार्य करे । जब 
पतञ्षु से फाम करने लगे, माँस भत्तण करने लगे ती फ़िर थे देव कहाँ 
रहे ।पिशाष हो गये। (पिशन्‍्मोत्त+आपनप क्षक) । बतल्ञाइये ऐसी भी 
कीई माता है जो अपने पृश्रों का वध चाहे ! काली की गयदेये (जगत 
की अंबेन्माता) कहते हैं, उसे गाता बताते हैं तो हम उसके संसार 
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पश्च 'घन-रज्षा [ /६५ 
की सीमा बोलते प्राणियों तक ही क्‍यों रखते हैं। यदि रखते हैं तो 
फिर उसे जगदंबे नहीं मनुष्य कहना चाहिए। जिद्दा-लोलप्तावश 
हिंसा करने वाले सोचें उनके ऊपर भी कोई है। तुम्हें जगलियंता के 
निकट उत्तर देना है । 

शिक्कारियों से कोई पूछे क्यों भाई शिकार से जया जाग! तो 
बतलते हैं धिकार से मनोर॑जन होता है | जंगल्न में दौड़गे ते शुद्ध 
वायु मिलती है; व्यायाम होता है | किसी को यमलेक पहुँचा दिया 
तो कई दिन की भोजन सामग्री हो गई । पर क्या व्यायाम, मततोर॑जन, 
श थे वायु सेवनाएि का यही अ्रच्छा मार्ग आपको मिला । क्या अन्य 
किसी भाँति ये बेचारे दीन प्रणी ही क्‍यों आपके होसतज़ा निकालते 
के कारण बने हुए हैं। सीधे 'शब्दीं में यह न किये कि इनकी तड़ 
फड़ाता देखकर, शसको गोली खाकर गिरते देखकर, इनको गाणों 
, की छेकर भागते  वेखकर, इनके रुपिर माँस को देखकर हमें पुछ 
मिलता है | पर यह घुस नहीं आपका बढ़ाना है। अतः किठ्ती भी 
' हुष्टि से विचारा जाय, पाहे तो आवश्यकता की दृष्टि से चाहे तों., 
माबनाश्रों की हष्टि पशु जध त्याज्य है । 
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प्रांढ शिक्ष॥ओ और मत्यंबन्‍्पी 
यगाहित्य 


जब हम विधर के अमेस्कि, जान, जिटेन, कंस, जर्गनी, रूस 
आदि देशों की और देखी हैँ तो हयारे हृदय में एक बच विश्मथ 
का भाव पेंदा होता है | कह-ों तो पे देश है. जिनरों व केवल शुरुप॑ ही 
फ्िंतु जियें भी शव गति शर्त साक्षर भोर उब शिक्ता में दीक्षित | 
पाईं जाती हैं । उनके जीवन में शिद्ा मे एक चंबीच उत्लाह, जागरश 
देश बक्रि को मत भर दिया. है | दृधशी ओर कहाँ हमास देश है । 
जिसमें फश दस आंपशत व्यक्ति ही साक्षर हैं। थदि शिक्षियों की' 
संज्या आ वियार किया जाय ते। पाक अतिशत भी ने ने विकलरी । 
पा यह हमारे देश के लिये कलंक की बात नहीं है ? । 

जिप देश के निवासी शिक्षा से पंचित रहते है था रख जाते हैं 
उनकी अवीगति की कोई सीमा नहीं हो तकती | युश्चिज्ञा के अगाव 
के कारए ही आज देश अद्योगति के गर्त से कप वही पठ रहा है। 
देश में रोग पूर्ण और अस्वास्थकर वातावरण फैला हुआ है। साध 
बेश आज अज्ञानता के कारण नैतिकता हे गिर आपसी सतह औरे 
फूट के दल दल में पता हुआ है । बीमारियां के समय अनुष्यों एवं 
बालकों की यृत्यु स॑स्श बहुत बढ़ जाने का कारण भी यही हमुनित 
शिद्षा का अभाव हैं। भीधोगिक तथा शारीरिक हीनता का कारग] 
भी यह हैं । 

यदि अत्य दंशों के समान हमारा भारतवर्ष मी सुली, तस्पक्ष,. 
सस्व श्र तंत्त खान रहना चाहता है तो हमें जल्दी ये जहदी 


ग्रीढ़ शिक्षण और तत्त॑ंबन्धी साहित्य हु [ रद 


इसे साझर और, शिक्षिव बनाना पड़ेगा, देश में जागृति 


और जीवम डालने के (लिये उसे शिक्षा देंगी ही होगी। शिक्षा से' 


हमारी संस्कृति की रक्षा ही नहीं होगी, प्रत्युत हमार देश पृ: हुय| 
भरा! और सुखी ही जायंगा | 


हमारे इस कथन से ग्रोढ़ शिक्षण का महल अदशित होता है । 


प्रीढ़ सी हमारा आशय ऐसी शिक्षा से है जो अपद पड़ी अवस्था 
वाले पृरुषों एवं लियों की दी जावे । चूंकि बालकों एवं नागरिकों को 
शिक्षा का थोड़ा बहुत प्रबन्ध है, कितु थरागों के अन्दर और अपड, 


बड़े लोगों में शिक्षा का अगाव है, हमें ऐसे ही लोगों को साक्षर ' 


ओर यदि हो सके तो शिक्षित बनाना होगा | 
प केवल व्यक्ति की इष्टि पि ही किन्तु राष्पू निमाएं की हि 


से भी गढ़ शिक्षण की आवश्यकता है । भारतीय आन स्वत हो " 
चुके हैं । ऐपी आवह्था में उन्हें राप्ट्र के शासन की बागबोर अपने 
हाथों में लेकर कार्य करना है, ग्रान्तों में शाचन और न्याय करते, ' 


है । अन्य देशों से अपने व्यापारिक, राजनैतिक संबंधों को स्थापित | 


' काना है | स्वतंत्र रूपों बारतीय एवं विश्व संबंधी ' समत्याकों पर 
गाभीरता से विचार करना है । अत्र हमें महत्वपूर्ण भिणयों पर पहुँच, . 
फर शीत्रता से कांगे काने होगे। हमारे कंमनों- एवं क्यों का प्रमाव 
बिख के अन्य सुभागों पर पड़ेगा, और हमारी सतर्कता अथवा मृल्ों, .: 


के हानि जाग हमें यढ़ना गडेंगे । ऐसी अवन्‍्या में यदि नारा शिक्षित 
ने होगा मी वह्ठ सतत और खरे मी ने हो! सफिगा | अतः राष्ट्रीय 
हट से तो प्री शिक्षण मी महती | आनिवाय आवश्यक!) हे । 
आग प्रश्न 4 उठता है कि हमारे दंश में हम इसकी पया 
व्यवस्था करें और किस अकार । इेश बहुत वहा है। 'आाबादी बहुत 
प्र्मी हैं। वेश बहुत वर्रोत्र और विभिन्न प्रकारके दोपोंसे किए हुआ है / 


कह युग-जीवन के साहित्यिक निबंध 
पत्र तो हमें अपने परों पर ही बड़े होकर अपने देश की शिक्षित 
करना और उसे ऊँचा उठाया होगा, यदि सरकार हमारी सहायता 
करती हो तो भ्रच्छा ही है यदि पह असमर्थ रहती है तो हमें इसका 
भी प्रबन्ध करना पढ़ेया, और हमें अपनी सेवाएँ अपने देश को देना 
होंगी | बरतमान परिस्थिति में हमको ही यह कार्य करना ह्ोगा। 
चाहे तो हम इसे खतः करें अगवा सरकार द्वारा स्थापित पारा 
समाध्ों पर अधिकार कर अपने बहुमत द्वारा सरक्षार को इस परम 
मेहलपूर्ण कार्य के लिये बाध्य करें । पर जब तक यह कार्य नहीं 
होता तब तक हमें अपने पेरों पर खड़े होकर अन्‍य प्रकार से इस 
कार्य को करना ही होगा । 

एसके लिये अरब आवश्यकता इस बात की है कि हमारे शिक्षित 

तरुण भाँवों गॉवों में फैल जानें श्रौर मामौण कन्धुओं में , अपने को 
बिखरा कर उन में शिक्षा के बीज वो देवें । ' 

. ' झन्हें इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये अपनी महत्ाकांक्षांत्रों भर 
पन-सम्रतिशाली होने की भ्रभिलाषाओं तथा शहरी जीवन के मोह 
को बलि देगा होगा | यदि शसके लिये रूस के समान हमारे तक... 
युवक एक लाल की संख्या में भी त्याग करने की तैयार हो. जानें तो 
बड़ी सरलता के माय मो चार वर्षों में ही हम अपने देश के अधि: 
कांश लोगों फो साज्र बना सकेंगे | ये यवयुवक पहिले कद स्थानों में... 
ऐसे व्यक्षियों का पढ़ाने की शिक्षा देंगे । इनशी बोस्यता यदि , विश... 
रद, मैट्रिक के समकक्ष हो तो उचित होंगा। छल में यही हुआ है ! 
शिक्षित देश ग्रंमी युवक गाँवों में फैल गय थे जोर उन्होंने: से! केबल 
आमवातियों के! ही सिज्षित बताया थक, परन्‍लु उनमें क्रांति के. बीज, . 
भी थे! दिये थे। परिणामतः एक ऐसा वातावरण तैयार ही: गण आ 
जो रूस की लाल कांति करने में समय हुआ। थे लोग बीते छोटे: 


प्रौढ़ शिक्षण और तत्स॑बन्धी साहित्य [ ६६ 
विज्ञापन, शश्तहार, पृस्तिकाएँ लासों की संज्या में बंटगा कर शिक्षा 
का भचार करते थे । 
इसी प्रकार हमकी भी अपना कार्यक्षेत्र अथवा निश्चित गाँत था 
स्थान चुन लेना चाहिये। सबते पहढ़िले हमें दो वर्ष का यह कार्यक्रम 
बना जेना चाहिये कि हम छुः महीने या एक साल में प्रौद्द अथवा 
शपद बालक था बड़ों को इतना साक्षर बना देंगे कि ये साधारण 
मोटे टाहप की एस्तकों को सरलता से पढ़ सकें | यह कार्य कम ते 
क्रम पाँच वर्ष लेगा, क्योंड्ि प्रत्येक्ष, वर्ष हमें कार्यकर्ताओं की संख्या 
बढ़ाना पढ़ेगी ओर अधिक अधिक ग्रामो को और अपद अधिफ्तित 
भाश्यों को लेना पड़ेगा । 
इस कार्य के साथ ही हमारे सामने उनके योस्य साहित्य तैयार 
; करने का सवाल सामने आता है। सबसे पह़िले ऐसी पुस्तकों को 
जिखना पड़ेगा जिनके द्वार सरलता ओर शीघ्रता के साथ वे जान 
प्राप्त कर सकें । इसमें हमें दो भेद छात्रों एवं दी भेद पृस्तकों की 
'इष्टि से करता पड़ेंगे एक तो थे छात्र होंगे जो. कि. अपह बालक 
रहेंगे, वृपरे अपदे गढ़ व्यक्ति होंगे। इन्हीं भेदों की. ध्यान में रख. , 
कर साहित्य निर्माण करता होगा । 
उनकी कंतियय अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भी... 
कार्य करना होगा | आजकल ग्रा्मों में स्वास्थ्य के प्राकृतिक साधन 
तो मौजूद हैं, किंतु अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण हमारे देश 
बरासी उन्हें बढ़ा अस्ास्यकर और भग्राकृतिक बना डालते हैं। . 
उनमें अभी तक आधुनिक उपयोगी दंगों को कास में लाने की योस्यता 
भी नहीं है | थे पुराने तरीकों को ही काम में लाते हैं, यधापि उसे ' 
तरीकों में कई अकार के लाभ हुए हैं और हैं, एर उनका पूरा उपयोग 
पे अब था तो जानते ही नहीं शा अब उनमें कई कार के परिवर्तन 
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करने की आवश्यकता का अमुमव नहीं करते | एक बात और पह 
भह कि थे कृषि सम्बन्धी कह बातों को जानते हुए भी आधुनिक आपि- 
कारों तथा यंत्रों री अ्परिचित हैं ।शतः ऐसे गन्‍्यों का निर्माण « 
उनेक्रे लिये करना होगा जिनसे सरल और सुत्ोध तराँकों के द्वार 
उन्‍हें ज्ञान आप्त ही सके । ' 
माषा एवं ज़िपि के साधारण ज्ञान के पश्चात उन्‍हें थोड़ा देश के ' 
इतिहास और भूपोल्र का भी ज्ञाग होना चांहिये। इतिहास ज्ञाव के 
जिय यह श्रावश्यक नहीं है भिये राजाओं था लाटों के कार्भों, का 
ही वर्णन पढ़ें परन्तु उन्हें देश को बास्तविक दशा, सामाजिक प्रथाओ्ं 
का साधारण ज्ञान तथा वर्तमान फरिस्थिति का अावस्यत्न अरिविय 
होना चाहिये । भूगोल पढ़ाने का यह आशय वहीं कि उन्हें नदी 
पबत या शहर आदि के नाम रटाये जायें, परन्तु ऋतुएँ कब्र होती हैं, 
उनका जलवायु पर था उन पर जलवायु का क्या अभाष प़ता है, वी्ी 
भू पे में किस प्रकार को आनान कब बोया जाना शाहिये। दूसरे जांतों 
तथा देशों में खेती ते सम्बन्ध रसने वाले कौन क्रीम से लागंदायक 
कार्य हो रहे हैं उन्हें यह तिताया जाय | इस ज्ञान के साथ उरहें थोड़ी 
अपने देश के शासन तेथा आय व्यय केआगे, रपया उधार  जेमे... 
ग? उसे घूडने के स्थान वेंकी भ्रादि को भी ज्ञान होता चाहिये; + 
तोकि वे अपने कमाएं हुए देंग्य को उपयोग अपने लाभ फे लिये करे 
सके ) मा 
आओ के खास्थ की और भी हमें ध्यान रखना होगा | गाँवों में 
लोग कूद), फचरा, गोचर या खाद तथा प्रन्य चीजों का वथा बंप: 
थोग करना और उन्हें कहाँ रखना यह नहीं आनते। उन्हें यह 
समकावा होगा कि वें इन चीजों की आपने घरों के आतत्त पास न डाल 
कर दूर इकट्ठा किया करें भर इनकी बेकार जलाकर अफा नुकतान 
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न क्ित्रा करें, बल्कि इनका खाद तैयार कर खेतों में काम में हाओें। 
प्रायः भयंकर छत की बीमारियों के समय यॉँत्र के यॉँव इसलिये नष्ट . 
हो जाते हैं जि उन्हें उनसे बचने के साधारण उपाय भी ज्ञात नहीं 
होते | अतः ऐसे ग्रन्थों का निर्माण होना चाहिये जिनसे उन्हें इस 
प्रकार का ज्ञान दिया जातके।| साथ ही इस वात का भी हमे धआान 
रखता होगा कि अपने कार्यों में उल्लककर वे पढ़े हुए ज्ञान को भूल 
न जानें। ईसलिये कुछ कहानी, क्रिस्सों जे धार्मिक कथाओं वाला 
साहित्य भी जो परल और उनके योरय हो लिखा जाना चाहिए। 
श्सी दशा में प्रोढ़ शिक्षण सफल और लाभदाय% हो सकता है । 


ध्् 


भारतेंदु बाबू का नाट्य-साहित्य 


हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भ ऐसे समय हुआ जब संस्कृत एवं आक्षत 
का चाव्य-साहित्य उधति के शिखर पर पहुँच कर अवनति की और 
अग्रसर हो गया था । उसमें बविद्वता एवं विशति ने स्थाव कर लिया 
था। फिर उन रचनाओं के खेले जाने के साधन आबः लुप्त हो चुके 
'थे। भुस्लिम वाद्य आकमरणों ने इस काल के लिये कीई प्रीत्र नहीं 
' रहुने दिया था। बहू एक सकाति काल था । फलतः स्थारृहमीं 
शताब्दी से उच्चीसबी शताब्दी के पूर्वार्य तक कोई 3हलेखनीय नाटक 
रखना हमें प्राप्त नहीं हीती। हाँ, नाटकनमामक कवितानवाटल 
जी महाकषि तुलसी झत रामचरित-मानस एवं धृरदासजी के कृष्ण 
वर्णन के आदश और अनुकरण पर लिखें गये अवश्य प्राप्त होते हैं। 
बात यह थी कि ग्वारहवी शतावदी के पह्चात्‌ भारत पराधीवता 
, की बेढ़ियीं में ग्रधिकापिक' जकड़ाता यंयां।| उसका ने केबल शाक- 
: नीतिक जीवन ही किन्तु सामानिक और घारमिक, गाहिसथ भर दैनिक 
जीवन भी संकटपूर्ण, आपततियों से घिरा हुआ, चुद समचखित ही भय 
बह एक ऐसी अवस्था थी कि एक भारतीय उस समय छुख की स्वॉत 
बही ले सकता था । यद्यपि प्ररम्भ में एक अवधि के परचे।त्‌ ही आाओ- 
गण होते मे किंतु उन आकंणों की रोक की तैयारी में, उनकी 
आशंका में ही भारत उस प्मंय व्यस्त था। इसलिये उसके जीप॑गे 
ते उत समय मनोर॑जन की भावतरा प्रायः लप्त हो गई थी। यह ऐसी 
भावना है, यो नाव्य-्साह्षित्य को जीवन देती रहती है। उसके फिकोति 
में, पृथि में सहायक हा फरती है। अतएव जब यह भावना ही सर 


- रही थी तब हिन्दी-नाथ्फधाहित्य फिस अकार पनए संतों या फल 
छत्त धकता था ! 


अरे बाहु भा नालासाहिल__ [एफ 
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जलन ऑिलनन 


बाद में आवश्यकताओं और शासन की स्थिरता मे हिन्दी-साहित्व 
में विश्व-कवि सूर और तुलसी की अमर रचनाओं का प्रादु पक किया । 
उनकी (चनाओं का न केवल हिन्दी-साहित्य पर, अपितु भारतीय 
साहित्य पर भी अमिट और व्यापक्ष प्रभाव पड़ा है | इनमे परचात्‌ 


का हिन्दी-साहित्य इन्हीं का आदर्श और अनुकरण है | इन्हींके 


साहित्य की व्यापक्त कलक, व्यक्तीकरण हे। इन्हीं के भावों एवं 
भावनाओं का वितरण भर गहण है। इसीलिये भारतेन्दु बाबू के 


पहिले जो हिन्दी की भोलिक नात्य-रचनाएँ हुईं, क्योंकि धूर-तुलसी 
के इस व्यापक ग्रभाष का फल, यह पढ़ा कि जब देश में श्मशान . 


शास्ति के समान शानि, हुई, कुछ स्थिरता और विश्चितता कुछ 
अंशों में आई, तब जनता की वही सृत मनोर॑जन सावंगा पुन 


जीवित हुई | फलतः कविता-नाव्य-चनाएं लिखी गईं। इनका आदर्श  ' 


रामलीला भौर  कष्णलीलाएँ थीं। इनके लेखकों के नाटक भी... 


बन्दीबज होते थे | क्योंकि सूर और तुलती की रचनाएँ ऐसे भाव: .. 
चित्र हैं और उनमें .कथोपकथन के तल की इतनी अचुरताएँ हैं कि ... 


यदि उन्हें कविता नाटक की संज्ञा दी जाय तो कुछ अनुचित नहीं । 
प्रबोध-च्द्रीदय/, समयसार' आदि नाटक इसी कोटि में भरते हैं । 


शन लक्ष्मणुतिंह के नाटक इस श्रेणी में नहीं आरा सकते क्योंकि मे... 
संरक्षत के अनुवाद हैं, मोलिक रचनाएँ नहीं। किन्तु हिखीनवाश+ 
ताह्ित्य पर विचार, करते समय उनके अनुवादों फ इसलिये ध्याव, "' 


बात ही है लि उक्त राजा साहब वाटफ की मूल भोववा की समंसे 
तके ये । तूद्म रूप से उनके मस्तिष्क में यह बात अवश्य रही होगी 
कि जो कवितानयाटड, रामलीला भर #ष्णुलीला के अगुकत्य! फह 
चने हैं वे वास्तव में मादक नहीं हैं और हिंदी-पाहित्य को अब 
'कायनी महाराज” के शासन की स्थिरता में वाहकों की--मनीर॑जम 


. (७9 | युग-जीवन के साहिलिक निबंध 
की->आवश्यकता है शरीर चूंकि वह हिंदी वादव-साह्ित्य की आरतिक 
अवस्था थी जो प्रायः अनुवाद से ही शरू होती है--उन्होंने अनु 
, बाद की ओर ही ध्यान दिया। प्रारंम में उत्तम रचनाश्रों के लिखने 
की चमता का अबाव भी गरायः रहा ही करता है शोर उच्च कोदि 
. की रचनाओं के पहिले जीवित अथवा मत ऐसी रचनाएँ अवश्य 
रहती हैं जिनकी देख कर, जिनके दोपों ओर गुणों का ममधिक 
. भिशलेपरश[ कर कीई महान कल्लाकार अगर छतियें देता है। इसलिये 
राज! लक्षएतिहजी के अनुवाद हिंदी नालन्‍्वाहिए। की आर॑भिका- 
पसथा घूचित कर सक्षते हैं। उनका उ्दर्य नाटकानुकाद! के साथ 
एक विशिष्ट भाषा का गयूना भी उपस्थित करने का था | 
एस प्रकार भारतेनु बाबू ने नाटकबलेसन आरंग किया तथ उपके 
सामने न कोई आदर्श था और ने उदाहरण जिसकी द्टि में रख 
: वे आगे बढ़ सकते । हम समय तक सारतीय रंगनमयों का थी सर्वथों 
, अमाब था। जयता' केवल वात, कीर्तन, रामल्ीला', एवं 
' पासलीला', आदि के ढंग १९ वाटकीय अदर्शन प्राप्त करती भर 
जहाँ के अनुरूप अस्थायी रंग-मैच तैयार किये जाते थे और इन्ही 
पे उठते हंतुए होना पड़ता था । कवि दिवा कृत दिकआपेव!, 'माया- 
' गारक्ष, गेबाजक्ञत शाकुतला', हृदयराम का डनुमघाट्का, था 
ग्मवासीदास कृत “ग्रबोध-पद्ोदय” आदि नाठकों के साथ. भटक 
“ शब्द हैं किन्तु इनमें माटकीय तल्ों का सर्वथा अमाब पाया जाता है। 
गिरिफरदात, भारतेलु बाबू के विता का लिखा हुआ 'नहुपन्‍ताइका 
जिसे स्वय॑ भारतेंनु हिंदी का पेहिला गाहक मानते हैं सजन्वापा में 
ै। हाँ, वाटक की ब्ंणी में आने वाले केपल राज खचमणुर्मिह 
कै अभिज्ञान शाकुतत' आपि अमुवादनाटक अवश्य थे किंतु इस 
, प्रकार के नाठकों का गफ्लन, उनकी शैली का महए एस समय जंछ 
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कि बंग-साहित्य पश्मात्य ढंग की अणाली पर एक गषीन शेली की 
जन्म दे रहा था अथे यरकर होता, आकस्मिक, शरीर समय ओर 
जनता की रुचि के विरुद्ध होता | साथ ही कतिपय पारसी कम्पनियों 
ने पाश्चात्य ढंग, अताहित्यिकवा, कुछचि एवं वाटकीय विक्ृतति को 
ग्रहण कर लिया था। ऐसी परित्थिति में प्राचीन प्रणाली फ्-- 
यद्यपि वह पर्याप्त, परिमार्जित, अनुभवित थी--नाटक लिखना कमी 


₹पिकर नहीं होता। दूसरी बातें इन नाटकों की गांषा के सम्न्ध 


में भी स्मरण रखने योस्य हैं। इनमें तजभापा के शब्दों का बाहुह० 
है। राजा लद्मग्िंहु के बांठकों में भी अजगाषा काग्रोप्योगी 
: अप्रचलित शब्द है और उदद' अथवा उस समय की अचेलित भाषा, 
के शब्दों को आन बुककर दूर रखने की चेष्ठा की गई है। इससे जहाँ 
भाषा मधुर और शुद्ध हिंदी कहलाने योग्य हो सकी है वहाँ वह 
जयीपयीगी भाषा से, जिधक्की नाटकों में विशेष आवश्यकता शरीर 


भारतेनु बाबू का नाठय-साह्ित्य हज 


. उपयोगिता रहती है, बूर हो गई है, भारतेखु काबू के आदर्श के 


यह तिपरीत बात थी क्योंकि उनका उद्देश्य केवल नाटक लिखना' ही. 


: नहीं या किंतु अपने पूर्व के लेखकों--जैसे विशेषकर राजा शिवप्रताद 


एवं राजा लक्ष्मशु्तिह जो कि विरोधी स्कूलों के जेसक बे+-की रथ 
नाओं का परिमार्जन कर एक सर्वसम्भत अचलित भाषा का प्रादुर्भाय 
भी करना था। राजा शिवय्सार' उ्ाँ मिश्रित, अरबी-फारसी शुच्द 
बाइत्य युक्त भाषा का अगोय करते आर राजा लच्मएप्तिह भरी 


फारती शब्द रहित शस भाप का. इन दोगों' प्रकार की भाषोंग्ों के 


झूय ग्रढ़णा करना संभव नहीं था यधपि थे स्ाहिलिक हो सकती थीं 


इसलिए जब भारतेंहु बापू पर एक नाटकरीलक की हष्टि से हम “ 


विषार करते हैं तर हमें उक्त परिस्थिति एवं उम्के उरश्य को मही 
भूल आना चाहिए | मारतेंचु बायु मो उस समय के हिन्दीवाव्य- 


आओ । ७ युग-गीपत कै साहिलिक निबंध 


साह़्ित के समक्ष आदर्श जोर उदाहरण रख रहे थे जिसका अनु 
करण, वृद्धि, विकास करना एवं पूएै कारक रूण देना उनके 
तत्कालीन अन्य लेखकों एवं बाद में होने वाले लेखका का काम थी ! 
उनका उद्देश्य नाटफलेखन के अतिरिक्त महुतन, चीतिरूपक, 
पाव्यरासक आदि नाथ्द्यकारों के उदाहरण सागने रखने का भी था 
जिसका अनुकरण उनके बाद के लेखफ करें। ऐसी अस्पष्ट मारना 
अवश्य उनमे थी | इसीलिए पिसित्त अकार भी नोद्य सपयाएं 5 नोमे 
लिखी और आर में अनुवाद की। जब संस्कृत भाटकी के अनुवाद 
में भी उनकी अपनी इनका पूर्ति होते दिखाई नही दी वो उन्होंद जह। 
ते और जैसे हो राद्या हिस्दीनाहन साहिए की पूर्ति वर्ना ग्रस्त 
कर पिया; क्योंकि ४ लेखक की, शत तर्गतीभसी प्रतिमा संगत लैपक 
की जिसके रेप रोम में भारण भोर हि्दी-साहिय समा हुआ था 
इसके अतिरिक्त और कीई उपाय नहीं था | पह अपने छोटे से जीपन 
में एदीसाहित्व की एतथा पंप कर देगा चाहता था कि पहे बंय- 
और पाश्यात्य पाहित्य के रामकत्त शीघ्र ही सके और यदि तरीके 
साय अविभाशाली कुछ लेखक और हुए होते तो अकएय एसके 
बाद श|प्र ही हिन्दी-साहिए भी रंक न रह जाता । जिन अंगातं के 
लिए हमें दुःस होता है उनकी पूर्ति बहुत पढ़िले ही गई होती। 
इस महान लेखक गे व क्ेपल नाटभ लिसे, अपितु निश्ध लिखें, 
बजिता लिखी, शतिहात जिरा| ऐतिहासिक खोज की भीर उयपभे 
पथ रहते क्या नहीं किया ? शतीलिए भारतेगु के भत्पक्रालीय चमहें 
जीवन पर जब ड़ग प्याम देते हैं तब उम्ती रथनाश्ं में प/थेगानेवा नें 
समस्त दोष हमारी हाएं से ओमाल हो जाते हैं भोर उसके समक्ष 
सहसा हमारा! मच्तक संत हो जाता है । 

' भरते बाबू की वाद्य रचनाओं पर विचार करते हुए उनकी 
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रचनाओं में हम शाखरीय दोषों को देखकर चोंकें नहीं | संसार के शक्ू 
से यही चला आ रहा है कि प्रथम रचनाओं की सृष्टि होती है, ऋषशः 
उबनति होती रहती है ओर उनके पश्चात्‌ उन्हीं के गुज-दोपों को 
देकर, अनुभव कर कतिप्य सर्व सम्मत नियमों की जो मानवप्क्नति , 
और मस्तिष्क के अनुकूल हों, देश काल हा. जिनमें व्याघात पेदा ने ' 
हो पक्के, निर्माण शिया जाता है | फिर हिन्दी साहित्य म तो नाट्य 
सक्‍नाएँ ही नही थी, शास्रीय वचन और वियम कहाँ से जाते ? 
रगर्मंच ही न थे, फिर अत्यक्ष अनुभव किस अकार झप्ते किया जा 
पकता था ? पेसक्त,बैग अथवा आस भाषा के साहित्यों की और . 
हू। कर हमे उनकी रचनांशों में दोपों का प्रादुर्माव करें यद्षे उचित 
प्रतीत वहीं होता | पैचार की परारंभिक्त अनह्य में जैसा में पहिले 
लिय चुह़ा हूँ ओर जब, झ्ि नाथ्य रचनाओं को साक्षित्यिक्ष रूप भी ' 
प्राप्त नहीं हुआ था तन तो लोग रावत भर एकएक्र दीद। दिन 
की ही बटनाओं को देखा करते श्र संतुए तथा अपक्ष हुआ करते 
मे । आज भी याँवों में गरम्यबन्धु साधारण मी सठनाओं +% प्रदर्शन, 
' अत्यंत साधारण मनोर॑जव (हम नायरिकों की हष्टियों से थाई 9? 
किया जाय) मे लिये गात-गाते, अत्यंत साधारण , नाटकीय अदर्शन . 
, करते करते रात-रात चर बिता देते हैं । उनके साभने ही प्रात वेषन्मूषा 
सबने उस्ते भी याद समझ लेते हैं। बालकों में भी यही प्रवृति प्रोयः: 
देगी जानी है! बह गल-पगि के नांय मे साहिय में पुकारी जानी . 
चाहिये आर उस रामय के उनके द्वारा ही नत्रोदय साहिल में यदि 
इस यकार कल-प्वति दिखाई दें तो बढ़ दोष नहीं आल्ुन निक्रास की 
एक प्रारस्तिक अयस्या आती जानी चाहिये। यह अपरश्य है क्र 
मारने बाबू ने माट्शों पर निरंध भी लिखा अका लिखसतावा है; 
किन्तु यह भी एतिद्ध है कि पह निेध उनका लिखा छुआ नहीं है ।- 
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जैते वे नाटक लिखकर पत्र अदर्शन करना चाहते थे और नपूने की 
रचनाएँ उपस्थित करने का ध्येय रखते थे उसी भापे हिसी काशी 
के पंडित से ऐसी जनथ ति है कि उन्होंने बह निबंध #सलिये लिसवाया 
था कि हिन्दी के वाटक लेखकों के समक्ष कविष्य शासीझ नियम भी 
हाँ ताड़ि भविष्य में उनकी उपभोग कर में हिन्दी साहित्य की अधिक 
पुर कर सके | 
. आरतेखु के पए्चातू प्रायः अल्येक लेखक मे नाटक-लेखन की 
चेष्टा की । लाला सीताराम ने अगुवाद करने का असफल प्रयात क्षिया, 
किन्तु हिन्दी साहित्य में उनके पहवातु एक ऐसी साई दिखाई देखी 
है जो यह प्रकट करती है कि उनके पह्चाव कुछ अंशों में प॑, बदरी 
काथ भह को एवं कविषय रफुर साहित्य रचवात्ओं को छोड़कर पसाए! 
तक कोई समर्थ और सफल नाटक लेखक नहीं हुआ जिससे हिन्दी 
वत्य-साहित्य गीखाखित हो! सकता । ऊन पहनातू तो विकास के 
स्थाय पर स्शास द्ाया आरख हो गया । इसीलिये हिन्दी नाथ्य-शहि्य 
का विकास बड़े हैं अस्यभगतंक बेहंगे तेरे पर हुओ | करामें. शिकरास 
की ने दे एड धार निल्‍्ञती हैं भर ने व्यवस्यित रूप ही । आगे १७५ ' 
, द्रॉनाध गद भी इसीलिये नासक्‍नसा हित की चोर, अगर होकर भी ' 
उत्तडी ज्बति न कर सके, विकाग थे आगे के सोपात पर ने पहुँच, 
से और कापनियों के नाटकों का अनुरुणु कर केतल एक नन्‍हीं सी 
प्रत्मार्णित रुनि का दिवेशन करा: पक्के | चाहत लिसने ही के लिये 
बादक लिज सके : शोर कला, का उजल रूपए मठ मे कर सके ।., 
इतीजिये प्रसाद! ता महान कलाकार मी हस्जाव्य की सृष्टि करने 
जाकर भव्यवाव्य की ओर अम््तर हो गया ओर ऐसी रचनाएं हिन्दी 
साहित्य को द॑ं यथा जियका अनुऋश एक समय तक विकास का 
विरोधी हुआ" उत्का अपना और विशिष्ट स्थान भ्रवश्य रहेगा किल्‍्तु , 
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जिसके आदर्श ओर अनुकरण पर नाटकों की छष्टि कम हुईं ओर होगी । 
भात्रें के प्रकाशन के लिये साका को जमवाशाली होगा भी 
आवश्यक है । जब तक मापा में बल नहीं आता, भाव अक्रशन का 
सामथ्य पैदा नहीं होता, तंत्र तक कला की चरमामिव्यक्ति, बनोदशा 
का यथार्थ चित्रण, आंतरिक, हृदयगत विशिष्टताओं का बिलेपरं, 
यानवी भावों का स्पष्टीकरण और गअ्क्टीकरण शयः अधंमब रहता 
है ।उदाहरणुत: श्रद्धेय द्विवेदी जी की रचनाओं पर विचार कीजिये । 
उनकी कविता, निबंधों एवं साव प्रकाशन को देखिये भोर उनकी 'तुलन/ 
आज की उन्हीं बातों से कीजिये तो स्पष्ट पता लगेगा कि उसमें 
कितना अंतर है । क्रिन्तु द्विवेदी जी मे क्रितवा झित्र रूप में और क्रिस 
समय शिया, ओर उनके पहिले की अवस्था का जब, हम विचार करते 
हैं तो हमें उनका महत्व विदित होता है | यही जात मारतेन्दु वाबू 
के बारे में भी कही जा सकती है । कला की चरमानिव्यक्ति उनमें नहीं 
मिलती । बाल शिक्षा ओर मनोर॑जन की ग्रवृत्तिएं ही उनकी रचनांभों 
में मिलती हैं जो कि स्वाभाविक हैं| टेकनिक की हष्टि से प्राचीन अथवा 
आधुनिक--उनमें कई त्रूटिएँ मिलती हैं इतलियं हम यह नहीं कह 
सकते हैं कि संरकतमें इस विषय पर पर्याप्त सामओ थी, पथाप्त साहित्य 
'था अथवा पाश्वात्य प्रणालिएँ उच्चत हो गई थीं और उनमें प्रौढ़, , 
विकृ्तित और कवात्मक ताहित्य था, ओर इसीलिये यारतेन्दु दोषी हैं। 
उन इन अ्रशालियों से, पिय्मों से अगधवज़ ठहर । अस्य भापाश्री 
में माहिय और शार्ीय नियमों के होते हुए नी स्वभापां में उसको 
उपयोग आर तागजस्य रहा ओर शोत्र हो! जाना संभव नहीं होता । 
यदि कोई लेखक करना चाहे ती उसका उस समय का अयत्य थे कार 
सा पिड होता है जिसे कही ने मोत्साह्षण आप्त नहीं देता. इसका 
सर्वथा महुण एकदम वहीं क्रिया जा सकता | यदि ऐसा हो सके तो 
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विकार जिने हम कहते है उसका आध्जिश ही मिट जावे। अलण्य 
इस सब लटियों पर कय इसलिये वियार नहीं किया जा सकता ने कि 
उत्त शमय आर अथवा बग साहित्य क्ाफों उ्चेत हो चुका था 
ते उसके पाठकों के विवारकतर भी काफो ऊँचे उठ चूके थे। उस 
समय हिन्दी में तो पाठओों की हो करी थी। हाँ, उनसे नवीन साहिल 
के प्रचार के करण वृद्धि अवश्य है रही थी | इधलजिय हम भारतेंदु 
के नापप साहित्य का विश्लेषण करी धमस उसमे बार जानेयाली 
प्रवचिएं ही देखना चाहिय और यह कि ते कितनी स्वाभाविक सामविक 
आर विकासामगामी 

बालफं में रवगावतः ही. यह ईसा जाता है कि | सचापास्ण, 
निम्ननकोटि की बातों से ही अधिक प्रसन्र होते हैं।' उन्हें साधारण 
अनोरंगन और खिलयाड़ की ही आवश्यकता होती है । विशेषकर 
ऐसे मभोरंगन और अनुहरण अथवा नकज्न की बारतों को जिल्‍्हें वे 
संसार में पाते हैं; जब ये आगिनय में देखते है तो प्रसण ही उठते है | 
संसार के आध-काल ते साहिल की यही वाहयावस्था रही है मोर 
किसी भी साहित्य में यह देखी जा सकती है। साढ़ित्य की बही 
: बह्यावस्था हमें भारतेस्नु बार में भी आप्य होती है। पीरे'धीरे जैसे 
' भामिक बटटा होता जाता है. उततें शिक्षात्मक्ष अवति जागन होती 
जाती है । उध्षी अडार साहिए में भी शिक्षसत्मक प्रगति फई जानों 
है। साहित्य की इस अवस्था में छलाएमक ऋति, अलदित, अस्पष्ट 
हु।ती है; निधमान वह अवश्य रहती है। इसीलिए गारतेखु काबू 
के नास्पसादित्य में तलन्य वीर जन रवं शिक्षा को प्रवात अलॉक्तित 
और भरा हैं। बह पक्र आए सी बात हैं कि हिन्दी नादब- 
छादिल के आदि प्ररनक होते हुए मी कलास्मह अति उसने इसी 
अधिक फई ाती है। कद।नेत्‌ इसका कारण, श्रेय उनकी प्रति 
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और संस्कृत एवं वंग-साहित्य के अनुशीलन की है । 

किसी भी सक्वित्य के आरस्म में एक बात और देखी जाती है और 
बह यह है कि उसक्रे प्रवतिक इस समय वाह्मरूप का ही वितरण करते 
हैं या कर सकते हैं। मारतेन्दुजी ने. भी यही किया है। एसका होता 
सर्वथा स्वाभाविक है, दीप नहीं । । 

भारतेरं बाप में उन्हीं प्वूत्तियों के समाव स्कपियार-पकाशन ' की 


वत्ति थी पाईं जाती है | 





लक्ष्यांनारायत गमश् का नाव्यकल्ा 
का वक्‍चना 


प्रसाद' के पश्चात्‌ गिञत्रजी में हमें एक बड़ी तीत, बलवती 
विचार-घारा, एक बेदूना विश्व विलपिलाहुट, समाज और परेस्थि- 
तियों के प्रति एक गार्मिक किंतु गंभीर ब्यंय मिलता है | गिश्रजी से 
हिंदी-साहित्य में सबसे पहिले पाश्वाएय प्रणु।ली, ने केंजल बात था 
देकनिक संबन्धी, शितु आंतरिक, चरित्रिनवित्रण-संस्पस्धी मी एवं अन्य 
पमायाओं, जीवन की विभ्मताओं, भारतीय जीवन में 32ने गाली 
सामाजिक ओर साहित्यिक कांतियों को भी आधुनिक्तम रूप में रखा. 
है | इसमें संदेह नहीं यदि मिश्रजी के नाटकों को खेले जाने का 
छुगेग मिलता तो आज से कई वर्ष पहिले हिंदी-साहित्य-्समाज में 
एक घोर क्रांति की उद्मावना हो जाती और मिश्रजी का अनुकरणु 
तरुण धमाज में जीवन और बल अदान करता । भाज ते! शावद हस 
मिश्रजी शी बात ध्रुनने के लिए भी. तैशर हैं शिंतु उस सम वो! हमने 
प्रिश्रजी का बहिष्कार कर दिया होता । मिश्रजी के ताटओीं का अधिक 
भर व्यापक प्रचार नहीं हुआ, इसका कारण यही रहा कि एक ती- 
हिंदी का कोई मंच नहीं, दूसरे उनत्री भापा जितनी वेगव्ती उनकी. 
धूमिकाशों में उनसे व्यक्त हो पक्षी है उसका दशमांश सी हमें उसकि. 
'साठकों में वही मिलता । रुक जाने की शैली भी उनकी स्पष्ट 'प्ौर' 
नाठकीय कल्ना की दृष्टि से सावच्य॑जक नहीं । तीतरे हमने मिभ्र्जी ' 
में जो खूपी, जो व्यग, जे! मार्मिकता, जो कचोट, बेचेनी, तिलमिला 
हट, जो झापेग, जो क्रांति, को मावप्रवहुता, जे उथल-पृथल, जो 
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पंघप॑ और अंतद्वंद हैं उन्हें पहिचाना नहीं है । इस लेखक को 
शायद हम समझ ही नहीं पाये हैं। हमारा यह हृढ़ विश्वास है कि 
यदि मिथ्रजी को स्टेज पर स्थान मिले तो कतिपय संशोधनों एवं रटेज 


की आवश्यक्रताओं का ध्यान रखने पर भी उनकी कृतिएँ एक मानसिक 


कांति, एक अभुतपूर्प छहर पैदा करने में समभ हैं । 
इसकी तरफ हमारा ध्यान ने जाने का कारण यह भी हो सकता 


है ॥ इसने पाश्चात्य जीवन का अनुकरण क्रिया है। इसने पाशांत्य' 
प्रद्यानियों एवं शेलियों तथा आधुनिकतम विचार-पाराओं का अनुकरण , 


ते किया हैं शिंतु वह नकल नहीं' है, सफल अनुकरण है, शुद्ध 
भारतीय है। आवरण अवश्य प्राध्ात्य दिखाई देता है किंतु भारभा 
शुद्द भारतीभ ही है | 

यहाँ पर यह लिखना भी अग्रास॑ंगिक नहीं होगा की इस साव 


'बाओं के नाटक लेखक पर भी असहयोग एवं अन्य राष्ट्रीय आंवीक्षनों 


का काफी उ्त्यक्ष भर परीक्ष प्रभाव पड़ा है । वह एक ऐसी लक्टर थी 


जितने देश मर में एक जीवन जगा दियां था। इसमें संदेह नहीं, . 


#&2० के पहिले भी काफी राष्ट्रीय जामति ही थई थी 'किंतु वह 


'सीमित थी जीर, उसमें भी ज्यादातर, सेज्ञान्तिक, थी। क्रियालक 


उतनी गही थी। 2६२० के पश्चात एक बार यारे देश में एक वर्ष में 


स्वरय्य' का संदेश पहुँच गया था । जोगों में जामति विंजली के ' 
समान पल गई थी। रामराज्य के स्वप्न भारतवासी देखने लगे के,.. . 


एक आर सत्‌ सचावन ऊरपबात उन्होंगे समका था कि हम' मुक्त ही. 
| सकेंगे । इसके पढ़िले जनता... 


का 


सभा, ! परयाधानता ह अपना ५ 
का ध्येय सामाजिक धुपारों की ओर ही था किंतु इसके पंथात कुछ 
समय तक बह राष्ट्रीय भाववा से औव-ग्रीत रही और उसमें धीरे-धीरे 
आत्पिक वल का संचय और वृद्धि होती रही ।इसमे साथ ही जप 


॥ 


॥] 


हि श्दछ ] का युग-जीवन के साहित्यिक मिदंध . कप 


वाद्य आंदीलन अथवा युद्ध बन्द हा तो। देश का काया पलट हो 
गया था | गौशात्य एवं पीबोत्य सब घाराएें-संब प्रकार की नर्वीय 
पाराएँ सहबों मुखी हो फूट पड़ी | जीवन क॑ प्रत्येक च्ीव में जानाँपे 
के चिग्ह वजर झाने लगे। जीवन पर प्रत्यक होए कोर से विधार 
किया जाने लगा। शांदोलन अथवा युद्ध तो कद हों गया कित उत्तका 
प्रभाव कारतीय मस्तिष्क पर काशी पथ और कहूँ पमाव साहित्य की 
अनेक पाराओं में से वह निकला शोर आज भी बह रहा है। 
विकट सकिष्य में भी बहुता जायगा। इतसी प्रदुश सामथी उत्त लहर 
' में भारत को, भारतीय गरिताक की, अधिमा को, लेखक, साहिशिकों 
एबं कलाकारों को दी है। ययाप आब का लेखक चाहे यह सीकार 
ने करे कि उत पर कांति--का जी अब वक्ष हो रही है श्री? जब तक 
महासमाजी गीवित हैं तब तक चलती रहेगी, असर पड़ा है, क्योकि 
उपके गरीक्ष भाव का शमुगव बहू वहीं कर रहा है किन उस हाहर 
ने जो करण भारतीय वातावरण में पत्रा दिये हैं पे 3- "उड़ कर उत्की' 
अत्येक साँस के साथ उसके हृदय की सब्छ और उसके मस्तिष्क को 
उबर बना रहे हैं। पस्तकी काणी में जोश, उत्तरी कार्य प्रणाह में 
घाग, उसकी आत्या मे शा्ते, & 4, उत द्रव से लड़ने की ताकत, 
 ध्रत्य के प्रति आपह, युद्ध की भावना, विंद्े।ह की मायनों और जनता+ 
 जमाएन तम्न पहुँचने की आकांज्ा उ्ती कांतिकें कणों द्ाश हमें 
, अमत हुईं है.।.... 
इसी अक्षर ते केबल जीवन 'के किंतु साहित्य के विविध हीं में 
भी वे कु! फुट निकले हैं। जब 'फ्रयाद से लेखक में उनका प्रभाव 
, अंक्रित हो।ता ह तो मिश्रजी सहश साभमगिक् समस्याओं पर लिखये- 
जले लेखक पर उसका ग्रभाव ने पढ़ता यह संभव बहीं था । पिश््ी 
कै माठकों, में तो, कई रूप में यह पड़ा. है; राष्ट्रीय, सामाजिक, 
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लघद्मीनारायण मिश्र की नात्यकत्ा की विवेषना | ईण, 
धार्मिक, पाथ्ात्य शेवी एवं विचारों सम्बन्धी | गिश्रजी स्वयं यह 
स्वीकार करते हैं कि कमाआर को अपने थुग की गिदगी बिताना 
चाहिए । 
इस दृष्टि से लेखक बड़ा सोभास्यशाली है कि इसमे सामयिश्न 
घटनाओं ओर पात्रों को, बाताकरण को अपने नाटकों में स्थान दिया 
है । तत्तालीन परिस्थितियों एवं पात्रों का चित्रण जितना सरल है 
उत्तना ही कठिव भी है । इनके चित्रण के लिये मस्तिष्क 
का परिछात एवं निधक्ष होना, हृदय का सरल, निषाद ओर 
सब के लिये सहानुभृति एवं समेदना पूर्ण होना, दृष्टि 
कोश का व्यापक्र होना, लेसभ की सूछ्म हष्टि का होना, 
उसमें अवलोकन और ग्रझणु फ्री मी शक्तियों का होना शत््यंत 
आवश्यक है। मे बातें जितनी €े उतमें <घ७ होंगी बह उतना ही. 
सफल लेखक अथवा कल्माकार हो सकता है। सानयिकता को. प्रकट 
॥| अभिशाप नहीं है जैसा कि कतिपय कल्लाकार सोचा करते 
हैं । अत्येफ कलाहार, साहिलिक अथवा गोेखक को अपने युग ' की 
जिंदगी तो बितानी ही पड़ती है। जिस युग में वह खेलता-कूदता, 
पह़चा।लिखता, बिचार-विभिमय ऋरता उसका प्रभाव उस पर ने पड़े. 
यह संग नहीं। वह उल्मना की उड़ाने कितनी ही मरता रहे किंतु 
उत्तकी कहपना का आधार वही युग, उत्त युग की घटनाएँ, वातावरय! 
'एवं भाकााएँ और अनुभूति ही रहेंगी। हाँ, चूँकि उसमें प्हणा 
शक्ति बढ़ी तीन होती था जिनेनी. तीम्र होती है उसके अमुसारे बह. 
युग से जल्दी से जह़दी भातवाएँ, विचार धाराएँ महण कर लेता है 
आर उसभी अतिभा एक सुन्दर सुव्यवस्यित और सुनितवित रूप में 
उब्हें प्रकट कर देती है | अन्य ताधारंणु एवं निम्वे कोटि के लेखकों 
को इसी म्नोभेज्ञानिक्ष क्रिया में अहण एवं प्रकदीकरए गें-काशी 


रद | युग-जीवन के साहित्यिक निबंध 


समय लग जाता है। कमी कमी अन्य कारण भी ऐसे आ जाते हैं 
जिमसे इनमें व्यवधान श्रथवा व्याधाय पढ़ सकता है, किंतु इसके 
कारण लेखक का महल कम बढ़ीं होता यदि यह उस्च समव तक 
की विचारखारा से पहिली का उपित समस्केय करागर अपने को व्यक्त 
करे । 

काल विशेष के पात्र, परिस्थितिएँ एवं वातावरण! अमाषित भी 
आधिक करते हैं । ने रीचक भी अधिक होते हैं कर्योंगरि इसके द्वार 
मनुष्य अपने को ही दंखते हैं । हमारे गुण दोपों का लियन हम 





निणक्ष होकर कलायदर्शन के जश्यि देख राकते हैं। कर्मनकंमी हमें ' 
'आपनी बुराइयों पर कध भी आा जाता &। एक सीक और मह्ाहट 


हम में पैदा होती है । विशेष कर तंत्र जब कि उक्त कमा प्रदर्शन में 
हँमाए जातीय सामाजिक सष्ठीय छमपी एड्सी चिएया है| शथलिये 


आपूर्मिक्त चित्रण हे कलाकार की बड़ा सतर्क रहना, भाक्िए शरीर उसे, ' 
समह हैं वथा निषक्ष होना चाहिए | उसके लिए फैल कला की ही 
है? से लिखना भ्रयरकर है | जहां तक हो प्ले वहाँ तक्क सफरयाएँ 


तो रखे उसके हल भी बहु. रस सकता है. लि उनका हल अंगिम 

१ में न रखे, यही उसके लिये उत्तम होगा । फिर भी उसकी अतियों 
के लिये कत्ता क लिए कार इस प्रकार का बंधन नहीं निर्भारिति किया 
जे सकता है | 


, एक समय भरा जाय हिंदी शी प्रयावि काआरति काश ग्रारतेन्हु. 
के बाद भी आयी और तय हमने अपगे आचीन पीराणिछ अम्बों की 


ओर ध्याव दिया और अपनी माटकीए समझी के णिये उनसे अप्ताला 
ह्द्ठा किया । जनता में उनकी कये भी कागी रही। लोगों ने 
मिह्ाबाएता, अभिमन्यु, पिलोचतआ! आदि गांदक पढ़कर भात्म- 
तु क्षी। 'कष्णाओु न! और करमाला के सफल , अमिवय इसकर 
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लत्मीवारायण मिश्र की नाव्यकला की किया [ 7६७ 


वे मुस्ष हुए | फिर इनसे जब कम तृप्ति का आगास मिलने लगा तो 
हमने फराणों की और से इतिहास की ओर आचा प्रारंभ क्रिया। 
दुर्यावती! महाराणा प्रताप! आदि हमारे सफल लाटकों में समभे 
गये | ऐतिए्रपिक ने, टकों में शचसे सफ़त और उत्तम एयास अताद' 
का है । प्रसाद की नाटकीय कला में हमने सबसे पहिले इतिहास के 
गंभीर और मौलिक अध्ययन को प्रवत्ति प्रचुर , और श्र यरकर रूप में 
पाई है । 
इपर सेठ गोविदासभी ने भी ऐतिहासिक वाटओं का पन्दर रूप 
हमारे सामने रखा है | इनके अतिरिक्त हमारी तुच्छु तम्मति में किमी 
ने ऐतिहासिक सामयी का सुन्दर उपयोग नहीं किया है। उदयशंकर , 
भद्ट का प्रयत्न सफल अयल को छता हुआ नहीं दिखाई देता । 
कहने का आशय यह है कि पोराणिक और ऐतिहपिक नाटकों 
(साहित्य) के पढ़ने ये जब हुये उधर से जाते हैं वतन सामयिक और 
धामाजिक नाटओं के प्राहुमर की आजा खमाबते हम में जाबत 
होती है | पौराणिक कथाओं में अब इतनी शक्ति नहीं रही किये. 
" हमें अथावित कर सके । इविहाले के अध्ययव की और से अब रुच 
' हृटती-सी जा रही है । आज के कवि, कलाकार, साहिलिक से आधु-* 
“'निक् युग जीवन का संपर्क, संधर्प, जीवन का समस्धय और विश्लेषण ' 
जीवन की समता श्रोर विषमता चाहता है । | 
पीराशिक आरुपानों की इतने दीकाल ने अब हमारे वेमान 
संब्षों और जीवन से बहुत दूर फेंक दिया है । हम उस धृग ' की 
विषमताओं को हमारे उ्त [ूर् युग के गोरत को स्वीकार तो करते हैं 
जिंतु तह हममें उत्तता स्पन्दन, क्रंपन कैदा वहीं करता कई ऐसे 
प्रबल कारण उत्पन हो गये हैं जिनते इतिहास से भी हम वेसस्यन्सा 
हो गया है !इस पिशक्त का प्रभाव हमारे जीती पर भी - छफी पड़ा 
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श्य्द | यग-जीवन के साशिलिक निबंध 
है। ऐतिहापिक या युदृर ऐविलसिक घटनाएं हमारे जीवन में पक्ष 
भले ही दे दें, उनसे हमें कुछ रण एवं उत्तेजना थी मिल्त जाय 
किन्तु के हमारी आज की सपस्याश्रं पर चुप हैं। समस्‍्वाएँ, जीवन 
की विषमवाएँ आज बढ़ती जा रही हैं। बहुगुसी हों रही हैं। कुछ 
अंशों में इतिहास थी पुनरावति के सिद्धांत को कठा कर रही है। ऐसी 
परिस्थिति में मिश्री ने सामयिकता की श्रगनाशर हिंदी नाठ्य- 
साहित्य में चच जीपनय, वन विभार पारा, एक नरीव प्रणाली, की छरि 
कर तत्का कल्पाय किया है। उपन्यातों ओर कहानियों के क्षेत्र में 
इमारे युग के गापदद के लिये जो प्रेंसक्‍न्‍्दओ ने क्रार्य किया की 
कार्य मिश्नजी द्वारा भी नातव कम में सरान हा यपि इसमें कतिपेय 
माव प्रकाश संगन्धी दीप से था गये होते और एस लेखक ने एक 
व्यवस्थित और जोरदार भाव! उस शियार पाराओे ब्यक्ष फरने के 
पहिजे गप्त करली होती | जितनी तीम बियार घाए। का अवाह भिश्वतरी 
में हम मिलता है उसदे योर्य, उसे अधिषान पहियाने में लेसक ने 
' अल शायद जान बूभाकर नहीं किया हे । मिश्रजी में हमें हमारे 
युग की समसस्‍्याएँ, साँगें, व्यक्तीकरश, संत्रपी सामायिक और जाती4 
नों ही बड़े तीव्र रूप में. मिलते हैं। दुःख इतना ही है मि इसमे 
'साठकों के अभिनय देखते का अवसर नहीं भाया ताकि समुचित कप 
से उनका परीक्षण ही सकता । । 
मिश्री में एक दोष भी है जो शायद आगे जाश़र भिक्ल' आगे। 
पह यह कि उमकी रचनाओं में कतिफ्य विधिष्ट ध्यक्तियों का हूं 
विश्रश् हुआ है | जींपत के कुछ हीं अंगों पर प्रकाश डाला गया है । 
बन के विमि्ञ और सब ग्रकार के पात्रों का समावेश 'त्रक तक 
मिश्रणी से नहीं हो सकता हे। ही प्रढ्ार निम्त श्रेणी के पा्नों के 
, विश्रण का प्राय अमार हे । उनके सब पात्र आय। जमीदार, परमक्राम 
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लक्ष्मनारायश मिश्र की चाट्यक्रत़ा की शिपणा | /ै८& 








'तथा ओ्रफ़ेयर हैं। शायद वे इस अम्॑पूर्णा जीक्न को पूर्ण करने की 
चेष्टा करें । इसीलिय जहाँ वे जीवन का संपर्क कला के लिये आवश्यक 
मानते हैं वहाँ संपूर्ण जीवन तक अवस्था के कम हूं।ने के कारण 
अमी तक नहीं पहुँच पाये हैं । अभी तक कॉलेज जीवत का प्रभाव 
लक्षित होता है । वे स्वयं मानते हैं कि कल्लाकार में विश की व्यापक , 
माषनाएँ द्वोना चाहिए। किन्तु उनमें अभी वे व्यापक मावभाएँ नहीं ' 
' आ पाई हैं| एक विशेष स्थल पर ठिक्के हुए अब शिक्षित समुदाय 
में प्रषट होनेवाली विधप्रताओं का ही रदशैन है। 
कहा जाता है कि वरनर्डशा के अनुकरण पर सिश्नजी ने रचनाएँ 
की हैं क्योंक्रि उनकी कना कातुएँ राजवीतिक और ध्ामाणिक हैं।- 
उसमें ऊटु व्यंग और परिष्ठास है| दिल्‍्तु दोनों की रचनाश्रों के सूरत 
अवलोकन ते ज्ञात हाता है कि उनमें काल बरनडंशा दा ही अनुकरण ' 
नहीं € (यथपि इस अति अभिन्न ओर एक आधुनिक जब क्रोप्टि के 
नाख्कार का अपुकरण बुरा नहीं) किस्तु पाश्वात्य शेल्री, भाषों, 
समस्याओं, घटनाओं और काहुटआदर्शनों का भी अनुकारा एवं 
भारगीयकर ण विजता है | पाश्वात्य माटक विशेष कर सामाजिक और 
रामभीतिश आज जिस सर फ हैं मिश्रजी ने हिन्दी नाव्य साहित्य को' 
उसी सर पर रखने की किन्‍्हीं अंशों में सफल चेष्टा को है. ओर 
इसीलिये' उनकी कथापस्तु,, समस्वाएँ और पात्र ऐसे होते है जो 
एच, शिक्षित, जमीदार; पनी गर्ग ही में, विशेष कर बड़ेंगड़े शहरी 
५ कैबातावरणु,में फे जाते हैं। अभी तक सिश्नजी की पहुँच औरें' 
। इश्टि #नहीं , तक सीमित रही है और इन्हीं को चित्रए'" ऊहोगे किया! 
: है। इसी कारदा ' उनमें कतियय ऐसी समझ्याएँं औ गई हैं जो आरे 
यूगेप और अमेरिका के समाय मारते में भी उम्रनेषाली हैं, चाहे - 
मिञ्रजी मे जैत्ता सोचा हो उसके अनुकृप वें मे होने । उन्होंने अपनी 
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१8० |] युग-जीवन के साहित्यिक निर्ंध 


हे पर ककंसने चरम फट: के लके हन अवाऊ रूजकक जे अल हे 


कह्यना के आधार पर, पारतात्य समस्याओं पर विधःर कर भारत 
में उनका आधार कितना गाहझ्य हो सकता है इसके आपार पर अपने 


कुंड हल भी निकाले हैं । वे कहाँ तक सत्य होंगे यहु भषष्य ही ' 


बतायेगा । 

मिश्नजी में कई दोपों के आतजूद भी जो एफ से सढ़ी बात 
पाई जाती है बहु है उनकी सजीक्षता । होखक में जीवत, थीजन, 
छुटपटाहट, पंपर्ष, द्र-द्क, विचार घारा बड़ी तीजत्रगा से दीड़ती है । 
खनके जीवन का वह रस अपनी रचनाओं में जहाँ तक हो सभा है 
बढ़ पूर्णतय। हाल सका है । इसीलिये उसकी कथावस्तु सौराणिक तथा 
शविज्ञाप्तिक न होग़र सामाजिक ' और राजनीतिक है। यंधपि जीफन 
के बहुत कम 'अंगों का किए वह अमी तक कर पाया है किग्तु जितने 


सीमित ज्षेत्रवाले जीवन का उतने चित्रण किया है उसमें उसके 


जीपन की सजंगत।, ज्रो॥, संघर्ष और द्वन्द्र, शिमताएँ और जीपन- 
समन्‍्वध भी पाया जाता है। बहू सके लिखता है, पिले जीवित थी 


कल्पना करनी है +जीवत का, निर्माण करना है-+जीकन की' अर्धि- . 
व्यक्ति करनी है; वह इतिहास के गड़े मु नहीं उस्ाए सकता: जिन... 


सामाजिक और राजनीतिक बसों हे भीतर हमारी अाता आज 


छुटपटा रही है, यरि हम चहें भी ती उनका रामागैश इतिज्ञास के 
महाव परित्रों में नहीं काया सकते | इस कारण हमें हर कर साम्रा- 
जिक चरित्रों की कल्मना करनी परेगी ।/' लेक में मानदारी, सथाई 

पर, अपनी योग्यता एवं साससिक्त सिकास्त से जिस स्तर पर बह थ। 
बहाँ तक यही हिंया। है | शर्सीलिये उसने ऐसे पत्रों के "उन चरित्र 
की जिनके हृदय को घंड़कन हमारे हृदय की घएफन में मिल धरे 
सृष्टि की है। लेखक ने रीभ्यों रोलों के कथन का अपतरदा दिया हैं । 
/अग्र और कला के विषय में बूसरों मे क्या कहा है. भं& पढ़ता ध्यर्थ 


यु 


मर अर का टी अल अमल मर शजिर के जम लड़ मर कील ले कलर 


लच्मीनारायण मिश्र की नाव्यकला की विवेचना [ १६९ ह 
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है| हम वही कड़ सकते हैं जो हम अगुभव करें और वे जी गलदी कर 
बैठते है कुछ भी नहीं कर पते ।” इसमें में लेखक से बड़े अक्षरों 
को छोड़कर शेष से सहमत हैँ । बड़े अक्षरों के संबंध में यही है कि 
लेखक कुछ कह भी पाया है| अपने को, अपनी कला भोर विधार- 
घारा को व्यक्त भी कर पाया है | 
“कला का ' निर्माण कला के लिये” और सोईर्य लेखन में 

गाय एन # ही सौयर जि हैं तो कोई अन्तर वही द्वोत! । भेपल 

का का हा अग्तर रह जाता है | देखने से यह अवश्य मालम' , 
पड़ता है कि लेखक ने प्रंपचन्‍द हे समाव सोहंश्य णिखा है, डिन्‍्तु 
घुक्ला अपनोकन के आधार पर यथातंध्य चित्रण जिलसे लेखक प्रत्यक्ष 
था पर द्वा रूपये भी भाग न लेगे, कला कम के लिये! की ही श्रेणी 
में आ जाता है | इस दशा में भी लेखफ सोहश्य सचता हुआ भी . 
जीव का पूथ सानिष्य प्राप्त कर लेता है। मिश्रजी से ऐसा ही 
हुआ है । । 
,.. मिश्नजी पर जो पाश्वात्य तमस्याशरों का प्रभाव पड़ा है, जो भार 
वीय वातावरण में अती तक अत्यत्प - रूपमें ही आई .हैं भर 
शिक्षित समाज एक विशिष्ट शमह में ही सीमित है, उत्त पर उसहोंने ' 
शिकार करना अरबी से आरम्भ ॥र दिया है । ये समस्याएँ निकट सक्षिष्य 
में ही, अपने तीवातितीज रूपये हमारे समक्ष: आनेताली है। पिक्षती 
ने इन्हें ठीक समय पर बड़ण कर उनझा सार्तीयकरण डिया है और ' 
एक शा हलक की किय प्रकार वास्‍्तालिक परिस्थितियों से आगे हू... 
कर पक्यदर्शन काने चाड़िये. इसका आदर्श हमारे मांगने रला है। 
कलाकार एक बड़ा भावुक और भहरसाशील हृदय लिये रहता है लगा 
युग की समस्यात्रों की जो. 36 समय रहती हैं और जो भविष्य को 
आगात देती हैं या भविध्य में सामने आनेवाशी होती हैं उनपर 


हर है सुगन्जीतम के साहिखिक नि 


प्रकाश डालता है । मिथत्री ने यही (किया | 
लेखक ने सोदे ए7 जिखा # | उतते विशियत विद्धार् हैं और 
बह अपने की कलाकार गहीं ततरजीं कगाफार कहता हे । उसकी 
सचनाओं, फताओ!। में उप्का चिं/ंव ह॥ किंतु जगा बह उस कोटि 
का नहीं हो पाया है । उसके चिंतन में कातेषय दोंग सी हैं । उतने 
तमस्याओं के हल फैल समफोर्त के ही कूए में रखे हैं। जीपन में 
इनका महल अकाय है किलु एसाव एनके जिम होता २ । समस्याएँ 
जीवन के अनाओं को कम करे सकता हैं, जी।न के पॉशिवि में परे रह 
सकती हैं, किनही भंजों में शूप और जापद ॥ सुष्ट नी करती हैं । 
जीवन को बहुत जीए परी बने! सकती हूं फिल्द गेगा होता सही । 
बर्षो ऐश होता महीं / इनसे स्याव पर जिपगताओं और जरिका। नं 
हे। शू९ क्यों हुआ दरती है? मनो्य बाय 3९ भी इगगे क्यों पेसाओ 
जाती है और धागा में इसमें हे नि अं पर्यों बम! पाता है ! 
वह जीवन मे समकीतालजितका करना उत्# जय आर्िकर्स और 
आवश्यक होता है >बर्यों नहीं कर लेता ? थे ऐसे पहुत हैं. जिनका , 
बिबन उप रावत जिा्शी कलाकार को करता आडिय । लेखन .' 
में इन्ही के [पक के जिय पा पाता होगे. पर मनय मे देगती और 
जग की सुष्टि ४ हैं । करती ऐेवला उपका परव्इशीव करता है और 
की सक्ष । कमी सदृखूत्ति उतर बसव होती है शरीर कमी असम । 
प्रभनाद के समान इेवे लक की भी एक बरी नारी खूगी है वह 
पड़े जि उतरे गाप-योका प,ल्‍लम िनाएंग को लिर्ये संरमल्ा ४ 
कीशएज से कीफे वो क हिरण 7, ॥ है दोर यहाँ से वह सके 
लगा, 'महजीजता बोर सन्‍ददावा के ताथ फल खाया £ | दाद 
हट के जेलक) के ध्याव हू कपल विजदीं के घर, अग की 
उन्माद नहीं देता | उगये जीवन का सार भाग, सुन्दरता आर गोदपष 


लद्मीनातयण मिश्र की नाव्यकला की विषेचना [ (8४ 





की सृष्टि करता है । ऐसे स्थलों को, कुछ ज्ञीण अश्लीलता के होते 
हुए भी वह महत्‌ बना जाता है। अपने आदर्श और उद्देश्य से 
गिरता नहीं | ह 

तेखक का जो उद्देश्य उसकी रचनाओं में हे वह उसी के शब्दों 
में पूर्णतया व्यक्त हो जाता है | इसलिये उसके उम्चरण देना अच्छा 
है । वह लिखता है, “मैंने जो अनुभव किया है, देखा है उसे'' 
नाठक के रूप में तुम्हारे सामने रख देता हैँ । यथा्--«ज्यों का त्यों-+ 
ईमानदारी के साथ ।” चरित्रों के संबंध में, “ मेंने अपने चरित्रों को 
यथाशक्ति जीवन के अनुकूल बनाया है। उनके हँसने में और उनके . 
रोने में तुम्हें अपने जीवन की बातें मिलेंगी ।”' “ मैंने जानबूक करे 
मनोरंजन के लिये था घोखा देने के लिये किसी की पापी और किसी. 
को पुणयात्या नहीं बनाया है । मैंने अपने चरित्रों को उहेगी # 4३४ 
पर लाकर छोड़ दिया है। वे अपनी ग्रवत्तियों ओर परिस्थितियां के 
चक्कररदार मेरे में होकर सकते हुए, थकते हुएं, होकर खाते हुए आगे 
बढ़ते गये हैं और मैं बराबर एक सच्चे जिज्ञासु की तरह उनके पक्ष 
बड़ी सावधानी से चलता रहा हूँ । मैंने उन्हें देखा है ओर समझा. 
है उनकी, सभी घातों की, उनकी सारी जिंदगी को ।” "हमारा" 
तुम्हारा' या सब किसी का सत्य' इसमें नहीं हैं कि हम सब कया थे था 
क्या हैं ! बल्कि इसमे है कि हम सब क्‍या होंगे ? हमारा परत्य हमारे 
सक्रिष्य में है ।” “जहाँ गे विश्वास मही हो। सका, वहाँ मैंने आकि ,' 
श्वास अक्ट किया ।? मैंते किशेह् करने के लिये तिद्रो्ट मही मियां 
हैं “पश्चिमी शिक्षा, परिवर्मी आदेश, एशिचियी जीवन हमारे रक्त 
में धिपेती क्रीठाणुओं की कह गरेश कर होगे अशान्य बने रहे डिं- 
हम मममते हैं पिक्रास हो रक्ष है [!! 


+ अंक 


बी 


सेठ गोविन्ददास के तीन. 
नाटक! पर एक दह्राएि 


आधुनिक नाटक-लेखकों में नाटक के बाह्य उपकरणों का जिन्‍्होंगे 
सतर्कता एवं अमननव सक्वित ध्याव दि है उनमें तेठ गोकिचदिदास का 
एक प्रमुख और विशेष स्थान होना चाहिए । उनके कथन द्वारा उनकी 
रचनाएं कूद ही दिनों में लिली हुईं छांतिएँ हैं जो! पहचात्य एवं सार 
तीय नावय-्याद्ित्य के अध्यक्त का परिणाम हैं। किन्तु इन पंक्षियों 
का लेखक उनके इस कंबन से पूर्णतया सहयत नहीं है क्रयोधि सैठजी 
, ने वाटकीय बाह्य उपकर श॒ वो गाश्वात्य लिए हैं किन्तु पएवात्य चाइव- 
साहित्य मे आन्तरिक पोतों, युग की मल गाबगाओं, उनका ध्यक्ी- 
करण, जीवन के प्रति, सम्राज के पति ध्यर्य, सजगतो एवं जीत 
की पिकद ह से राई, पक, मानध्रिक, आतिक, सामाजिक सँध्र्प 
शंप्न्द्र "फाद के झा कोने में जैसी सफलता उन्‍हें मिलना 
' चाहिए बेधी नहीं मिली है। शात्रीय था आाशोचनात्मक अन्‍्धी के 
' अध्यग्रन की अपेत्ता तदृषिपवक नार्टबन्साहिय-का अध्ययन एप 
' विषय के कलाकार अथवा लेखक के लिए अधिक आवश्यक है 
कंदाबित इसीलिए नाख-्शास्रीय देकनिक का प्याग रख कर भी थे 
अपनी रचनाओं में सत्यता से अपने क्रो व्यक्त चहीं कर सके हैं! 

सैठनजी की रचनाएँ हमारे समझ एक गंभीर समस्या भी पिश्ारा॥ 
उपस्थित करती हैं | मे ये कि किश्रपष्ट और नाइक' एम्र ही करतु हैं 
अथवा मिन-मित्र । ये दोनों कल।एँ जो तंगी बढ़ित है अथग्ा जुड़ 
'' माँ बद्विने हैं वास्तव में एक नहीं हैं और चूँफि इनमें साय भत्यापिक 


। 
जिम चल तल. (७ जन » >न+ज>री ऑपमनना# + «5 


वैठ योविन्ददास के तीन वादक पर एक हष्ट. | 7६५ 
एवं मिन्नता कम है इनका अन्तर अवश्य एक कल्लाकार की ध्यान थें 
रखना होगा । 

दोनों कछाओं में चरित्र-चिभ्ण और ह्ाव-भाव की. दृष्टि से कोई 
मेंद्र नहीं है | दीनों अवास्तविक्त को .वास्तनिक्ष दिखाने की बैष्टा करती 
हैं। नट अथवा पात्रों का अयोग दोनों में होता है। मिलते शत एवं 
साधनों की दृष्टि से दोनों में महान अन्तर दिखाई देता है । गाटके का 
चेत्र संकचित और साधन कम रहते हैं जहाँ पिन्रणट के लिए क्षेत्र 
बविसततत और कला परदर्शव के साधन' श्रनेक्ष रहते हैं, यद्यवि ईैनमें भी 
कई हश्य दुस्साध्य अथवा. कठिन होते हैं.। पित्रपंट पर चूँ कि उप्तका 
" झैत्र विस्तृत रहता है. स३' पंद्ार के हृहय जो: संभव हों. तथा कतिपय 
मानव की सत्यसृंष्टि में जो असंभव हों दिखाये या सक्नते हैं किन्तु स्टेम 
पर कत्िपय विशिष्ट हृश्य दिखाना ही संभव हो सकता है और वे भी 
केबल पर्दों अथवा! संकृचित छझोज में अन्य उ्कररों के अबन्ध द्वारा | 
इसीलिए अगनय कला की सफलता के लिए आचीन समय से अब 
तक बंधरनों और सीमाओं की सृष्टि हुई और इस कला पर कई प्रको 
के अंकुश लगाये चये ताकि जो नहीं है, वह है ऐसा दिखाई दे सके । 
नित्रपट में भी कई ग्रकार की कठिनाइएँ हैं और विभिन्न प्रकार की का 
कुशनताओं की अनिवराव आतशयहइता होंगी है किन्तु जीत विल्तृत 
होने मे इस कल्ला के द्वार दिखाना जो श्रभी्र' होता है वह दिखाया 
जा सकता है किन्तु रंगमंच पर श्ितनी' भी कुशलता के द्वारा कहें 
हश्य ऐसे रह ही जाते हैं 'जो दिखाये नहीं 'जा सभ्ते | गिर उन 
'हशयों के प्रबंध के लिए चिन्रांट में समय थी अंगीमित रहता है। 
स्वतंत्रता, से समयानुत्तार, फोटोगार्फी आदि की कल्ला की सह्ाप्रती ' 
द्वारा समय के व्यक्धाव से भी कई दृश्य और प्रकरण दिखाये जा 
सकते है किन्तु टंशन्म॑द पर इनका दिखाना दुस्सापप, प्राय! शपतसम 


श्ह्ह् युग-गीपन के धाहित्यिक नि्ंध .. 


रहता है । चिश्रपट ये सामग्री, समय झोर सुकिधिनुत्तार जमा कर 


मिला ली जा सकती है न्‍्तु रगन्मंच पर यूँ कि समय कम रहता 
है यदि वही सामग्री हइयों के अदर्शन के लिए जमाईं जाते तो समय 


आधिक लगे अथवा कथोपकमन था हए्यों की अत्यधिक बढ़ाना पड़ेगा | ' 


हनहीं कारणों ते दोनों ऋलाओं का कथानस्तु के उद्यम एक ही 
स्थाव से होने पर भी एक थोड़ी ही दरी 9 मे सिर सित्र होती चलती 
जाती हैं। पिंपु और कगएन के समाव । एक अरब सागर में 


गिखी 'है तो बसरी वंगोपतायर में | श्न्तिय लक्ष्य थी दोनों का एक 


ही हहुता है । आरर्म तथा मध्य मियय रहता है यद्यपि कहीनीही मे | 


कलाएं एक दूसरी से मिलती हुए नभर जाती हैं | 


जेत्र इन हृष्टियों से हम 'तींव चाटप: पर विचार करते हैं तब ' 


हमें थ्ट ज्ञात होता है कि मेठजी की रचनाओं में माटकीय लेकषों 


की अपेत्ता घिनेया के वल्रों का अधिक प्रयोग हुआ है एवं फिसेमा , 
की परिस्थितियों, क्षेत्रों एवं समय का ध्यान रखकर एवं एसी आदर्श 
'एवं इनके ही! शकलोकरम प्‌ तीच नाटक की लूष्टि की गईं है | हर्सों '. 
दा संपटन, कमावस्तु का प्रवाह, आरंग और #स्त प्रायः सिनेमा की : 


ही आतश्यकताओों के अधिक उपयुक्त हैं | इसी अफार से नाव के 
पात्रों, रंगमंच एवं छ्रीप तथा अन्य उपकरणों के लिये जो संकेत हैं 
उनमें भी ग्िनेधा का हों इष्टि कौए प्तीन होता है। उ्का 'कर्मन्य 
था तो 'सीया" चित्रपट की है आया सीता विज्रपट कर्तव्य 


+# आपार एए लिया गगा ता फ्रतीत होता है| दोनों की कपाततस्‍तुऐँ 


गोत्र, मूकयादि के हृशय, साले में याजियों के बर्ताल्राप प्रायः पमान 
हैं| इसी प्रकर से आकाशा का अथम हृश्य मी एक चित्र के 
आधार पा अथवा वह सिश्रपट 'अकाश' के आधार पर तैयार किया 


, गया है । इस्ती कार अस्य कई हश्यों में एवं उनके अबरस्धों में सिम 


सेठ गोकिददास के 'तीन नोटका कर एक हहि।.. | उैफड 


कला अ्रधिक हष्टि गोचर होती है । अतः हमें ख्यान, रखता ही. ऑग! 
कि इन दीनों कलाओं में शिशेष्ठ कर कंथावस्तु के मुझ पते आरंभ 
में साम्य होते हुए भी वे दोनों एक 'चहीं, पंथकयृवक्ष हैं! दीलों की . 
आवश्यकता किन्‍्हीं अंशों में एक और किन्रीं में गिर निश है | 
एस जात होता हैं दीर्थों स्थानों फा प्रसुक्त झ्रिगे जा सडे शयलियं 
सेठ ने इस यांदकों की यह रूप दिया # | एन. धशियों मे. इनडा 
हर! इम तीन बादकों में से थे 8 है । उसते . परसाद का चबप्रयफरण 
है किंतु दुरूहता नहीं । उसाद द्वारा निर्मित एव अधूक्त शह्इन्पयोग ' 
है किंयु उनकी मापा नहीं । प्रसाद” के कण हैं किले सेभीशक बह, 
/सल्िय नढ़ अभिनय यीर्य बाटकों की बसी में आ जता है । 7... 
बितती शीत्रता ते थे माटक लिखे गये हैं उतनी शापता इससे. 
गे की जानी चाहिए थी वाकि कथावस्‍्लु का अथोरा एक प्रशनग्प भी 
ओर समुचित हो सकता । इसलिए कह्ों-क्टी लेखक ही काना हीमत। 
का परिवय स्पष्ट रूप से न केबल पमालोचकों की किंतु साजारथा 
पाठकों एवं ग्रे ज्ञकों को भी हो जाता है | विशेष रूप से उनके आाबियों 
एवं रा्ट्रगीरों के कथोपकश्रन, जो स्पष्ट रूप से कथाकस्‍तु के पूर्व 
प्रयुक्त हुए हैं भर सब्र नाटकों में, कथा पूर्ति के मेरी इष्टि में सकते ' 
तरत्न एवं निकष्ट साधन हैं शरीर कलाकार की महत्ता फो बढ़ाते बाली 
नही । 
सेठजी के वाठकों से एक बात पर 'और हमारा ध्यान जाता हैं जी 
कि उपस्यात और नाठकों में अन्तर प्रकट करने बाला हैं। उपन्यासों 
में नाटकीय तल्ों का अवीग होते हुए भी. उनमें इतिवत्त, प्रेकबण, 
लगे वर्वालाप, लंबे हश्य अथवा अध्याय हो सकते हैं कि्तु नाटक 
में इन सत्र बातों, का आने सरधा अभाव होगा चाहिये! 
प्रद्चाक्ष रंगमंच पर हजारों वर्ष. . पहिले. की घटनाओं को मी शेख 


ऐह्टः | युग-जीवन के साहित्यिक निबंध 
देखना चाहता हे कि वे उसके समक्त इसी समय हो रही हैँ। नाटक 
का मुरुष उद्देश्य भी यही है कि जो हो चुका है उसे वर्तमान करदे । 
नाटकों में भूत 'भोर सविष्य की जरा भी गु'जाइश नहीं | बह तो वर्त- 
मान ते ही श्रोतमोत होगा चाहिये । यही उसकी विशेषता एवं सत्कृ- 
ए्ता है | इसरो वंचित होकर वह अपने मुख्य उद्देश्य से भी दूर 
फिक्का आता है। सेठभी की रचनाओं में भुत मचूर मात्रा में हाष्टि भोचर 
झेता हैं; पात्र भूत की ही अधिक चर्चा करते हैं। बल्कि यपहू कहूना 
बाहिए कि बार्तालाय करने के स्थान पर पूर्व-पशित घठसाओं का कथन 
करके ही कथावस्तु को आगे बढ़ाया करते हैं। वे इतिक्त कहते हैं । 
पत्रों को यह ने कर वर्तमान घटनाओं में ही सक्रिय रहना चाहिये | 
यही रंगमंच के लिये उपयुक्ततम एश साध तथा उपाय है । विश्रप८- 
कला के भारत में भ्रसी एक सींग तक ही उपच्तत होगे के कारण 
उप्तमें यह वोष आ गया है भर यही दोप सेठनी की रचनाओं मैं 
भी उत्तर भ्राया है | यदि नाटक-लेखत में सेठजी ने अधिक तमय 
दिया हीता भीर गनन १॥6 आधिक अककास दिया होंता, कब एक 
ही और लबग रबर तो हमार स्याल है सेठजी से ये भाटए कए 
होती क्योंकि सेटजी की आतित में हमारा पूर्ण विधास है और हम 
यह भी जानी हूँ कि उप्तका अधिकांश प्रवीग साकप-हिता4 गजनीधि 
'में छुआ है| भविष्य में उपके लिए, इन आातों का ध्यान रखना 
झापश्थक है । ' 7 5 
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. दर्शीविक क्षति, सार्मिफ हतिद्षस्ज्ञ एवं मर्वतोहुती मतिभः मे 
कलाकार जताद की गास्यकला पर विउेचन करने के परहिले उतत कल! 
' में प्राप्त होने पाली मूल परव्तियों के उद्गगी, पिक्राएंं एवं परिध्थित्तिग्रों 
पर विचार करना आवश्यक है क्योकि उसमें काव्य-का के सके अंगों 
की विशिष्ट अमाण में पृष्टि हुई है । 'पहताद! उन हमें-गिने कलाकार में 
मे हैं जिन पर भारत गौरव कर॑ सकता है, जिन्हें महाकृति टैगोर के 
समकक्ष आंका जाता है और जी एक हिंदीमापां के उन उभायक्रों 
में से हैं जो स्िष्य में विश्व के अगर साहिलियों में अपना सम्मानपूर्णा 
स्थान ग्रहण करेंगे | गत्‌ ३० वर्षों का हिदीकाहित्व प्रसाद अर 
प्रंभचनन्‍्द! का है. यंधि अन्य साहित्य-सैनियों को भी यशोषित स्थाय . 
दिया जा सकता है | जितनी ध्यापक्र हिंदी माता की मे विभूर्तिएँ हुई : 
हैँ उतनी अम्य नहीँ ।.... . है 
:. शार्हित्य को, कलाकार को ऋपने युग से आगे चल्लंना चाहिये।! 
ईंशर्य पत्यार्थ है किंतु महान लेखकों; कलाफारों ओर, युग-पवर्तकों के 
- ग्रध्ययन के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर यहुँचेते हैं किये कुत निर्माण 
अवश्य करते अथवा कर सकते हैं, युग के आगे चलनेवाज़ एवं पथ्र- 
प्रदर्शक भी होते हैं किन्तु उस युग की परिस्थितियों, विचार-पाराश्रों 
का उच्च पर पर्याप्त अभाव भी पड़ता है। उनसे वे भहण करते, उन्हें - 
प्रकूट करते ओर व्यापक बनाते हैं । यही उनकी महावता और महत्व... 
प्रदर्शित होता है ।किचार पारएँ धुग, के वातावरण “में ऋणयाशु 
होकर समाई रहती हैं । परिस्थितिएँ हने करों को पेदा करती हैं: |" 
विषारों के थ॑ कए व्यक्ति व्यक्ति के -पदूग[रों: - अनुपवोत अगामी हैं 
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प्रकटीकरणो', अनुभूतियों' को. यठित करते रहते हैं जिनका आधार 
समाज, वही मानव और इनका असर और वागनातोवरयु रहता 
है | ये विचार-कण समाज के परितापी', संक्लेशो' वेदसाओं', ऋभानी 
भनो' आदि की गर्मी से तापित होकर पिशालनमावव शायर से 
पराधरी' के रूप में परिवर्तित होते जाते हैं श्र फिर शलाकारों' #ी 
उच प्रतिमा-त्र गो' ते संपर्षित हो. विधारचाराशरी' के रूप में बशस 
पड़ते हैं | तब हम उन्हें एक बरीन रूप में देखकर तृष्व होते हैं । 
इस प्रकार मतिया अतीमित, परोक्ष, विशकार, अचन्त ते एक स्थामॉ- 
विक् अंकिया द्वारा सीमित, गत्यच्च, साकार, सात की जमा देशी हे 
एक नव एचना, हि का जन्म होता है! पढ़ मानव कहयाएए भी कराती 
है । करती रहती है । धाराघर केक्‍्ल एक बार सूप देते हैं किन्तु, 
बिचार धारा बार-बार और एक लग्वे युग धंक तृप्त करती रहती हैं। 
प्रसाद की सतत अतिया ने भी (69० को अद्ाक्ो।।, गह। 
. पिप्लव से बहुत कुछ अहरा किया है।यह मु्सी प्मर्सगे में आप 
' गलती न करें भोर यह ने मगर कि इस कार्य में अताद को. 
दोषी समझता हूँ | युंग का अथाव तो अवश्य पढ़ता ही है । #जारों 
पेषों' के बाद जो महात्‌ आाएा, जो अपार, जो मोहन पेपा हुआ हैं ' 
,'उत्तका अगाव व्यापक ने एड़े, यह हो नहीं सकता | इसलिये असाद 
ही उच कोटि की अतिमा, ने जी महुय! किया, जिस झशिक, तेसी- 
, भीम बार बार मेरनेवाले की अहरए। किया उसे अपनी रपमाओं में 
स्थायी, सपकालीन और अगर बना दिया है। आज़ाद और पण बच! 
ने इसी महास-युग का उच्चतम अतिनिधित्त - किया है जो न शेफल आते 
के इविह्टप मैं किन्तु किक के शिक्षा में अमर रहेगा 4 हे एड 
 चोधाई का को भकाक्षाओं, सावताजी को औकित कर भी परणा कोई 
, गहँ कह सकता है कि यह युग, यह पिभृति और मे कलाकार विए- 
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निशशा दोनों हैं | दंसना यह है कि भारत भारत ही रहेगा अथवा 
प्रांतों में बेंट जायगा। हम अपना, भारत का क्या करेंगे। 
अथव! हमारे शत्रओं का, भारत की स्वतंत्रता, शांति, 
उबति के शूक्रशों का। आन पजा' सत्तात्यक्ष अली 
पे उपके द्वारा होनेवाली शाति से, भावना से, जैसे हम ऊपर गये हैं । 
उस पर से हमारा विश्वास हृटता जा रहा है।इस सब का हल है 
भारत के कैसे का अति प्रबल हीना, भारत में कैद्दीय शक्ति का 
न्यायी और प्रबलतम होगो। यदि हम चाहते हैं कि भारत भारत ही 
रहे ग्रांतों में बँटकर अपने, शररांसों की बिचनमित्र ने करें तो इसे. 
समस्त भारतीय हष्टि ते ही.' विचार करना होगा | कॉमेसने एक आर, 

पुन भारत को एक सूत्र में पिरोदिया है. शोर हमारा कर्तव्य हैं कि ' 
हम उत्त्‌ सत्र को तोड़ न डालें | इसके लिये हमें व्यक्तित की, तीन 
यता को विलाजलि देना होगा। व्यक्ति तो मरते रहेंगे, मानांपमान 

'ती आता जाता: रहेगा, शेत्तीयता तो बंदजती भर यनती रहेगी 

, किन्तु भ्रदि हम भारंत को एक और अखंड देखना चाहते हैं तो हमें 

अपना अपनापन खो देना होगा।भारतीयपन अपनाना होंगा। 

, सब बातों पर भारतीय हृक्षि से विचार करना होगा भौर जब तक ' 

न्राष्ट्रीयत। ते लोग उठाते हुए भी उसका दम सरमे से हमारा 
कल्याण नहीं होगा | हम यह जानते हैं कि शात्न कितना आवरो। 

_ राम-राज्य सा क्यों न ही सब के साथ सदा न्याथ नहीं हो सकता, 
सब की एच्छाएँ, आकांच्ताएं पनप नहीं सकतीं। वे सप् व्यक्तियों में 
सार्थी, स्थितियों, भावों; विचारों, आचरणों तथा हृदय एवं मस्तिष्कों 
के कारण स्वाभाविक रूप से विभिन्न होती ही हैं। इसलिए उन सबसें ' 
से हमें सबकी सं्रष्टि के कलश का भार्ण ही निदालना पढ़ता है | 
बात यह है कि भारतीयता उअत्येक् व्यक्ति मे समाना चाहिए । यही 
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उचित भी है। किन्तु प्रत्येक का व्यक्तित्त यदि भारत में समा जायगा 
तो भारत की एकता का अवश्य नाश होगा | आज यह हम देख रहे 
हैं कि भारत का तरुण, एक समृह, एक नेता वर्ग अपने में भारतीयता 
देखने के स्थान पर अ्रपना व्यक्तित्व भारत में देखना चाहता है| थहे 
भारत के मीत की, पराधीनता की जकड़े रहने की निशानी है। शम- 
राज्य में भी सीता के साथ न्याय हुआ था क्या? क्या आप सोचते . 
हैं कि भयवान मर्यादा पृरुपीतम राम ने, सीता की, नहीं की सम्म।न 
की हृष्टि से देखने वाले राम ने, जनता की आवाज पर सीता को, एक 
व्यक्ति को दुःख देगा, उसके प्रति अन्याय करना, अपने हृदय पर 
बज्ाघात करना व सह लिया ? तब हमें भारतीय सतन्त्रता के कारय्‌ 
न केरल वर्तमान में किस्तु सकिष्य में मी अपने पृथक व्यक्ति को 
वबाना पड़ेगा, कुचलना पड़ेगा और आवश्यकता हुईं तो मृत्यु के घाट 
उतारना पड़ेगा | भारत जियेगा | मारते अमर रहेधा। भारत नहीं 
मर सकता | हम वो मर-मर कर जीक्षित होंगे। तब हमें कया करना 
चाहिये? हमें अपना झोर देखना चाहिये अबया वारत जी और, 
यही पश्ष हमारे समझ गंभीर टोकर विधाराब उपस्थित रहा या 
प्रसाद! के नाटकों में इृत समस्या भी इतिहात के आपार पर -' 
उठाया गया है । इवी के आधार पर आदर्श और हल रखा गया है। .. 
आंत-विद्रेह्ी का प्रभाव राज्य पर क्या पड़ता था ? पार्मिक उन्‍्ताद, 
घ्यक्तिगत स्वार्थ, भारत की आदर्श महणाता, न्याय वियता का कर 
कैसा परिणाम निकलता था, थारत विजयी हूते हुए भी बयों पशाजित 
होगा. था ? उतकी पसजगता, उसकी फिकि उसकी वीरता क्रो. क्र 
आर: बीधा प्रयोग होता भा? मारत में पिंबसार से लेकर हु तक - 
'खगभयग ९२०० वर्ष तक्क, जब भारत अगने ही. कार्थों का, भविष्य की . 
नियामक और सूृष्टा था तब बह क्या करता था? इसआ संमुन्तित 
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दिदर्शन प्रताद! के नाटकों में मिलता है । 

भारत का देविहासकाल उस स्वर्ण युग से आरंग होता है जब 
अहिंसा की प्रचारिका, विधरंध दो महाविभूतियाँ विश्व कल्याण के लिये 
अक्तरित हुई थीं। महावीर और गौतमचुंब्र जीपन भीर तत्सस्तम्धी 
छजित साहित्य इतिहास की युत्थियों को सुल्लक्काने में बहुत दूर तक 
समर्थ हुआ है । इन्हीं के समय के राजा विंबसार अथवा श्रेंणिक से 
हप॑ तक का लगभग 2२०० वर्षों का काल वह ऐतिहोपिक शु् 
भारतीय काल है जिसका गौरव, जिसकी संस्कृति का अभिमान, 
जिमके साहित्य का श्रेय, जिसके इतिहास की श्रे्ठता खतन्त्र भारत 
वास्तविक यारत की निन की देन है । इसके बाद का काले भारतीय एवं 
मुसलिम युग का संधिकाल था जो लगभग बारहवीं शताब्दी, ई०० 
बर्षों तक रहा था | यह पूर्व भारतीय राज सत्ता के नह|त-उ देय, विजय, 
_पराजय, संघर्षमय वातावरण में अपनी स्थिति कॉगम रखने का धुग 
है और जिस युग से भारत की अपनी देन दिनोदिन क्षीण होने 
लगती है। मुस्लिम युग में भारत से हिंदुस्थात बनने का उपक्रम 
, बारंग हुआ और आज वह बनता हुआ दृश्टियोच्र 'होने लगा है 
' मुस्लिम काल के आरंस से अर तक का भारत (रण प्रराधीनता, शरीर 
पराधीनताजन्। अमभिशापों का इतिदाप है। , ' 

'एसाद' ने पूर्व-मुस्लिग युग को ही अपनी प्रतिमा, और' बहपवा 
, की क्षेत्र बनवाया है | इस युंग को बीक्-काल भी कहा वा सकती है 
' क्योंकि यौप्रमधुद्ध द्वारा अवारित बज धर्म की प्रकाश, विक्स, काम 
सीमा-शक्षि, प्हाप्त और उम्मूलन भी हसी काल में हुआ । योतम से 
प्रारंभ कर शुक्र तक इसकी सीमा निश्चित की जा सकती है । बीच 
धर्म के प्रभाव की हृष्टि से थी इस काले का यह नाम अपंगत नहीं । 
प्रसादजी की बूतिएँ इसी काल के शमुशीलन में रमीं हैं। हस काल 
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का साहित्य भी गबुर मात्रा में शप्त ढ्वोता है, जो यदि अपने-अपने 
धर्मों, पिद्धांतों को पृष्टि के लिये लिखा यया था तथापि उत्तें प्रचुर 
ऐतिहासिक सामग्री, उस युग के न केबल राज्ययरिकारों का वर्शुने 
किस्तु बन ताधारण की स्थितियों का, दशा का सी पूर्ण वर्शन मिलता 
है । तत्कालीन जन-सभूह की भावना भी मिलती है। प्रसाद ने ६6 
युग के साहित्य का पर्याप्त अध्ययन किया है | १६३ सचे समात हति- 
हासापारों' एवं स्ाध्यवन पर अपलखित है। इसीलिये वे हविहृ।स 
का साहित्य से तमुच्रित सामंजस्य स्थापित कर सके हैँ । इसलिए 
उनकी कतियों में, विशेषकर नाट्य-कतियों में ऐतिह्ञत्तिकता, पाशैनि: 
करता, कह्पना और काब्यल छूट कूट कर भरा हुआ है | उनकी रच 
नाओं में न केवल हमारी गौरवमय स्थिति, संघर्षधय जीवन हमारी 
खतंत्र उद्भावना शक्ति का परिचय, घटनाओं की हमारे अनुकूल 
चलने की प्रतिक्रिया, राष्ट्रों की सृजन, घिनेष् करने, उनके प्रोषश) 
रक्षए, व्यवत्यित करने की व्यक्त्या मित्रती है किमी भारत के परविष्ध 
का पथ मदशन, नियंत्रण और आदर्श भी मिलते हैं। उनकी छतियों 
में इसलिये इतिहास है, साहिय है, अ्रभररव है | ह । 
... प्रसाद की विचार-घारा पर ने केक्‍ल बौद दर्शन का सैद्धांतिक | 
प्रभाव पड़ा है किसे उससे कहे गुण अधिक बीदसाहित्य के अंक 
शीलन का. ऐसा ऐतिहासिक अध्यक्त की प्रवति के कारण थी दी 
गया है | बीक-चर्म का उद्याम सगवान चुद्ध की फेशणा में है। उनकी 
कहणा विश्व के ऋचदन मैं निड्चित है । वह केप॑श बलिदानित पशुभों 
की पुत्र ही नहीं थी जिसने गीतम के हृदय की फ्रपा दिया, उनके - 
- मस्तिक को मथ दिया, विद्ग्ध कर दिया | वह तो मानव की। संसूपे 
'मनव की, विश्व की, आशमाप की पकार थी मिश्रमे उनकी आत्म! 
. मैं बिद्रोहट फेलादिया | जिसने उन्हें करुणा और त्याग ही और अंग 
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बंध मे हो सकेंगे |. 
प्रेमचन्द” ने इस युग-साहित्य के शरीर की यठित किया,  सुदढ़ 
बगावा, उसमें प्राण शतिष्टा की | असाद! ने आत्मा की ओर भ्यान 
दिया। 'प्रगचंद' ने तामे और' संभूषे फल्लों का अयोंग क्रिया 'झोर 
' गताद' ने केवल रस का, और हम देखें अलाद' में कैसे उजलतभ 
रूप में हमें इस महान-युग की प्रतिक्रिया, तुन्दरतम निरदर्शन मिलता 
ह्ढै । 





रस महान युग के प्रथम, सम्‌ ५७ के बाद, राष्ट्रीय भांदीलन 
तो हुये, जागति भी हुईं। उसके पूर्व के सष्ट्रीय प्रयक् प्रयततीं को 
इतिहास भुला नहीं सकता । किंतु विस्तृत भारत के कोने-कोने में जी 
 मंदेश, जो आत्िक बल-सौरम फेल! वह अलोकिक, अग्रिम हुआ. 
है। इसके पहिले वह थुग था जिहमें अप्रजों के न्याय में, महारानी | 
विदोरिया की घोषणा में, उनके संरक्षण में; उनके साहिस्य और 
शिक्षण में श्र और विखात था । उदाशीमता कम थीं। अंगजी 
शिक्षा और साहित्य केप्रति प्रेम अ्रधिकांपिक बढ़ेरहा था | इस. , 
आन्दोलन ने सहता इन भारत विरोधीजगतियों फी झण भर के 
लिये रोक दिया। धाणगर भारत को सोचने के लिये 58२ दिया | ' 
आंतरिक जो अनुभव वह कर रह्या था और जिसे आत्म-प्रकटीकरण - 
नहीं मित्र रहा था अत पही बह्िगित होकर प्रकट शीर स्पष्ट हुआ | ' 
अंतर को बोले का मार्य मिल्ला। सब्रसे पहिले मात्व की १६ भा 
हुभा हि उसकी आत्म! में भी बल है । अंग्रेजों की शक्ति का अधुल 
आतंक थी सन्‌ सत्तायन में फैला था और जो अब तक पढ़ता ही 
आया था वह कपूर $े समान उड़ गंया। अभ्रहयोगन्शादीलन की 
गर्मी को सह मे सत्र । साहित्य पर ही इसका काफी प्रभाव पड़ी हैं | 
हुउसे परहिली बार पराय्रात्य सभ्यता, पंक्ति, शिक्षा से हमें विधत्ति 
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हुई । इसके पहिले के साहित्य में कोई बात ऐसी नहीं पाई जाए॑ 
इसका प्रवत्ल विरोध करने वाली रही हो, यह बात नहीं थी हि 
इसका अनुमव नहीं हुआ हो । वह तो भारतंदुशबू से प्रारंभ ही गया 
था और उत्तका वकालीन प्रगाव भी उनमें लक्षित होता है, किंतु 
उसमे बाद तो हमने अपने को हेय और यूरप की श्रेष्ठ समझना ' 
व्यापक भर सामूहिक रूप ते आरंस कर दिया था शोर इसी भावना 

पर आधात इस आन्दोलल ने किया | हमें अपना और 'अंपनी आपमा 
का ज्ञान हुआ । मेरा तो यह स्थाल कै चूंकि एक कल्लामार, लेसक 
या साहित्यिक अपने युग की जिन्दगी बजिताता है कोई लेखक इस 
युग भावना से अबछुता नहीं रक्ष ! 2६२० से ६२३२-३३ तक इसका 
एचुर प्रभाव रहा और इसके बाद इस प्रभाव पर कूछ अन्य पमावों ने. 
ओर विचार बाराओं ने प्रभाव डालना मारंभ कर दिया। किंतु ये 
उनके पृत्र या पुत्री ही हैं । उत्ती यूग माता से निरतत हुए हैं। भरत 
एवं असाद' से प्रभावशाली स्त॑त्र शतिभा के उपासक आध आदी 
लरगों भोर बतावरशों से विलय रहने वाले असाद' में भी इसका 
प्रभाष लक्षित ही, काफी प्रमाण में ते हमें आश्र्य करने की थी 
'अग्राद की प्रतिमा में कृगी मममने की आवश्यकता नहीं। बार्तव 
में इतिहास-अभ्ययन, स्वतंत्र पतिभा, फविल के साथ यूग-ममाव थी 
कि अनिवार्य है प्रधाद' में हमें मिलता ह. । 'पजन 'म्रायश्चित*, 
पिश्वाला, पज्यनश्री/! और 'जनग्रेजय का भाग यज्ञ में इस युग का 
सष्ट प्रभाव बिलाई नहीं. देता और ये इस यू के पूर्व की रख- 
नाएँ माखम होती हैं। 'कामना' सें उसका कप्रित इसी. धुंग के अमर 
की लक्षित करता है एवं अवलख लिये हुये है। साथ ही 'कामना! 
भारत-हुर्दशा भौर 'मारत-यमनी? का विकृतित रूप मी है जो बेध- 

” चम्त्रीदया की रचना अगली वाली रचना में शप्त होता ह। 
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'असाद का वाद्य चिंतन [ करें 
अजातशत्र” स्कदगु'त और 'चम्द्रगुणता इस दुग, से स्पष्ट प्रभावित _ 
हुए हैं किन्तु आचीये, भारत के गौरमय /हविहास के भय के. 
खरूप भअसाद! इनमें कहीं इस युग से श्रपिकि आगे; बहुत अ.गे 
निकल गये हैं। आज देश अथत्रा कांग्रेस की सी वही हालत है री 
श्कदगु'ता और प्वद्रग॒ुप्ता में विन संत्रयों' के समय हुई है । हम 
इनमें कई आधुनिक चरिक्रों की उद्मारना सी कर सकते हैं। 'स्कद 
गुप्ता इस युग का अवाब अक्तित करता है। बंद्रगुप्त' पर-्ष, कुछ 
स्‍्थाती औीर कुछ अस्थायी । लेखक में जो भाव रहता है कह हि 
राजनैतिक कारणों से अवरूद्ध रहने के कारण साहित्य हे रूप मे 
अवश्य ही उद्ृगत होता है | कामना में यही हुआ है।.. * 
तन्‌ 78९० में जो क्षब्पता पैदा की गई, जो नेतत्व प्राप्त हुआ “' 
बह 2६२८-२६ तक बढ़ता रक्त | ग्यास्थित होता रहा। ?8६३२-रस 
में वह चरम सीमा पर पहुँचा और ६२८ तक उन अचत्ों के फल 
स्वरूप कुछ परिणाम पिकला! | कुछ आशा बंधी और आज हम फिर . 
देखते हैं कि. उसमें विकरति आ रही है। भ्रव्यवस्था की भोर 
तरुण समाज का एक भाग दोड़ रहा है । जो देश की पीछे ले जाने 
वाला है, जो अव्यत्रस्था की सृष्टि कर उसमें क्रांति क्री जन्म देगा, 
किन्तु भारत जिस युस शांति, खतंत्रता, व्यवस्था के लिये उत्पुक है, 
आकांज्षी है, उसे वह दूर ले जायया। और उससे बाद॑ द्विवाहिते 
क्या होगा उसकी ओर से मौन है। अदह/ और नियति क्या हुजने 
#करेयी नहीं कहा जा सकता ? किन्तु भारतीय इतिहास सें, प्रस्ताद के 
उक्त नाटकों में विशेषकर स्कृदरुप्त' में शिक्षा महण करते के लिए 
बहुत कुछ है । कॉलेज में पढ़नेवाला तरुण 'स्कदगुप्न' की १६ते हुए 
भी सनन नहीं फरता । भारत की दुदेशा और इतिहाम ही अपहेलना . 
करता है | परिशाम यह हुआ हे कि केंद्रीयकरता की भावना कत* 
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वित्ञत, छिंक-मित्र हैं) रही है । 

किपी अन्य देश के संबंध में यह बात बदित होती हो अगफा ने 
होती हो किंतु भारत के संबंध में तो आज की परिस्थितियों स्ष्टरूप 
से बता रही हैं कि इतिहास में पुृनरापुत्ति का सिद्धांत [या रूप से 
लागू होता है । भारत एक मरह्ञाद्वीप, एक गह्ादेश है | कई गरांत 
यूरप के कई देशों के बरापर हैं | यूरोपीय देशों के समान थह्दों # देशों 
में भी उपदेशीयता का भाव मल रहा है । गंतीयता अधपा फाधीन- 
ते से जकड़े हुए भारत की शिवन्‍जन्‍्युता, युल्राम, निर्मल गारत की 
विश्-बचुता उसके लिए अभिशाप बनच्यन कर सदा इसे ध्ताशी 
रही है। ऐतिहापिक काल के आरंभ से उन्द्रगुप, अशफ, फ्रविप्क 
तमुद्रगुत्त (गुप्त) बंखरुप्त (गुप्त), विकमादित्व, हपे आदि के , 
प्रयत्त, एकीकरया के लिए ही हुए हैं। सम्बत है. उनमें क्लित्ती कीं 
सा्राज्यवादिता की गंध आओ फिसु भारतीय पाह्यशदित-क्‍्क 
बतित्व--भारत क्षितार्थ ही रही थी । समर मारा की. मारतीय भाव 
' एक संस्कृत, एक जाति, (क धर्म एक देश के कारणा कभी छ्िकगगिरे 
नहीं हुआ। प्रत्येक भारतीय अपने को एक ही. समझता रहा | ' 
इतते यह सूचित होता है कि समग्र देश को एक ही माप में. इसने , 
की ऋषांक्षा पररंभ से ब्सरयक भारतीय में रही है। राजकीय पीमाएँ 
बनती चोर विगड़ती उही किन्तु भारत के हृदयक्‍्थल्न में अननेशश्री 
समस्त भारत की एक ही घास सम में बहती रहीं। आज भी परि- 
स्थितियाँ स्वार्थ कौर अपमान के कारण भीषणावर होती जा रही हैं|: . 
हग जानते हैं कि कहाँ जा रहे हैं फिनत्‌ आएने गमन को, सके में जैसे 
असमर्थ हैं। उस कांति की ओर जैसे शिश होकर बढ़ते भा रहे हैं । 
हम, जानते है कहाँ जारहे हैं क्रितु अपने गन में रोकते में जैसे अं | 
भर्थ हैं। बस हांति-फे आकर में पारा और अऋग्पकार, भराशा! और : 
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सर कर दिया | सत्र जानने हैं, रोगी वद्ध और मृतक को देखकर ही 
उन्हें वेशग्य उठ्ब हुआ | इस युगान्तरकारी घटना को चाहे स्वप्न 
कहो अथवा साक्षात्‌ एक-एक व्यक्ति मानो अथवा व्यक्तियों की समष्टि, 
किन्तु है वह: भव, प्रत्यक्ष सत्य जिसकी अवहेलना नहीं की जा 
'सकती । उन्हीं को दख कर उन्हें मानत्र की, ग्राणियों की निरीहता, 
'निर्बेलता, अ्रसहायता का ज्ञान हुआ | मानव सी लघुता, तुच्छता, 
परवशता का ज्ञान हुआ, जिसने उनके हृदय में मानवी, प्राणी मात्र 
की, करण का उद्रेक किया । 
संसार के सब प्राणी सुख चाहते हैं | दुःख से भयभीत रहूते 
हैं।वे चाहते हैं उन्‍हें कोई रोग न हो, शोक न हो। इृष्ट वियोग 
और प्रनिष्ट संयोग ने हो। उनमें सदा योवत, बल बना रहे । 
वद्ध ने हो । मरे नहीं। इम्रेशा उनकी भरनोंकामनाएँ पूर्ण होती रहें । 
मनोवांदित घन, जन, पुरुष अथवा भारी की प्राप्ति द्वीती रहे । वह 
एक छुत्र अषिकारों का भोग करते रहें | उत्के कार्यों में, र्वतंश्रतां में 
बाधा! उपस्थित न हो | इन्हीं सबकी उपलब्धि के लिए उतने अपने 
मनोराज्य में कामधेनु, कह्पवज्ष और स्वगोदि की कहपता की । अपनी 
सुख सतंत्रता के हेतु उसने राष्ट्रों, देशों का नियमित संघटन भर 
विघटन क्रिया | ढिंसाएँ की । पूजा, यज्ञ बलिदान तथा 'अस्य अनेक 
पर्माचरण, ढोंग, पार्खड, कियाकांड, तप-्तपस्थाएँ की ॥ मंदिरी, 
मस्जिदों यिरजापरों आदि का निर्माण किया। किन्तु प्रिषाम क्या 
निकला ! उसके चारों ओर चक्रप्यूह्ों की, मकड़ी के जालों की रचनाएँ 
' हीती गई। वह सुलह कफने के बजाय, उलेकतो ही अधिक राया,। उसने 
सोचा विकास हो रहा है । उचति हो रही है। किन्तु एक समय के 
बाद जी उसने पीछे फिर्कर दृष्टि बाली तो उसे ज्ञात ' हुआ कि 
बढ तो पीछे जा रहा है ! अवनति की ओर सिंचता चला जो रह्टा है | 
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उसने नव सभ्यता का चिर्माएं किया किस्तु वह अधिकाधिक अभय, 
नरन होता गया | अपने को ढक कर उसने मानव के सुख के लिये 
नपीन ज्ञाकविज्ञानों के साधनों फी झष्टि की, क्रिन्‍्तु उल्टी उसे उनसे 
दुःख ही की ग्राप्ति हुईं। इतने अयलों के बावजूद भी मानव सुखी 
ने हो सका, सम्पत्ष न हो सका | सावेव-गानव समानता के लिये 
उसने साम्यवाद का संदेश दिया, किन्तु उत्तमें बंगनरय, विपमता, और, 
कटता हुं की अधिक ३/द हुईं । उसने सुख, संतोप भर आराम के 
लिये नगरों का निर्माण किया किन्तु अस्ास्थ, अतंतोप, कार्य बहुलता 
का रोग अपने साथ जगा जिया | श्राशासय भर्विष्य और आदर उत्त 
'निशाशा और अपकर्म मिला। उसने रोगी से बच्ती के लिये टॉमिक 
लिया किन्तु वह निर्वलता का अनुमव करने लगा। उसका शरीर 
खोखला हीने लगा | उप्तने आयुवृर्धि के उपायों का आनेष्कार किया 
किस्तु उसे उनके साथ हुःस, अवसाद, सतानि और अधिका्िक 
विभीविकाओं का कामना करना पे 


एक समय था जब मनुष्य अराजक, विद्ध है, खतंत्र अर बिखर 
हुआ था । वह बढ़ा होगा । उसके कुटुम्म बने | जाति शोर जातिनेता 
बने | एष्टू नेताओं का. उद्गम हुआ । राज्य औीर राजा की उलत्ति 
हुई | यह सब क्यों ! सुख, शासति, आत्म-संतोप के लिये । विकास, 
वृद्धि और उच्चतिरे लिए उसने राज्यतंत्र तथा अन्य तभों की स्थापना की 
कि वह सुखी हूं। सके । पर बढ़ सुली न हो सका । राध्यों की सूष्टि के 
साथ स्वामिल, भूमित्त और राजल को उत्रतति, और उनके विकास 
के साथ, राजनीति फिर कुटिल राजनीति, किर छुछ प्रप॑च का दौर 
दौरा शुरू हुआ | राज्य शक्तियों को अपनाने, उनका उपयोग मिरी 
स्वार्थ के लिये करने की प्रथा चत्न पी 'झीर फलात! ने केषल राज्यों 
में ही किन्तु साम्राप्यों में भी वही छल; प्रन्‍णना, कलह, श्ोटशिक , 


प्रसाद” का नाव्व-विंतव....... हा, | 








ओर राज्य संबंधी, उत्थान पतन, सृजन और उन्मूलन की वृद्धि हुईं। 
ओर वह इस सीमा तक पहुँच गई कि राज्य से, राज्यतंत्र से, राजा 
से, राज्यन्संबंधी कार्यों से ही विख्ास हुट गया। प्रा हो गई।न 
केबल व्यक्ति भौर समाज तमड् ही बल्कि राज्य तक्ष की यही उदासीनता 
गौतय के रूप में एकाएक जायत हो गई। आज ' के समान उस्त 
समय भी जिसकी लाठी उत्की भेंत्त की कहात्रत सत्य प्रतीत होने 
लगी | एक विपाद, एक अवसाद, एक प्रा, एक स्लानि छा गईं । 
मानव-समाज, सष्टू और राज्यों की यही उदासीचतायओीद उदासीचत!' 
आर निराशा है जिसका दिखेरशन हमें प्रतादजी के नाटकों में देखने ' 
को मित्रता है.। आज के समान उस समय भी यही परिस्थिति थीं 
जिसने साधुओं, तपत्वियों की पिरक्ति जनसमूह् में फैला दी थी | बात ' , 
यह है भ्रि पह परिस्थिति रहती तो किसी ने किसी रूप में हमेंशा 
ही है किंतु लोग सहते जाते हैं; उसका | अनुभव जेसा चाहिए बेसा 
नहीं कर पाते हैं तब कोई महाकि, कोई गहात्मा, कोई महान " 
आत्मा उन्हें जन-समूह् में व्यापक बना देती है । उससे उनका अंनुमव .... 
करवा लेती है । उसकी अनुभूति की, उस अपुभूति की, समझने की. 
शक्ति-पेदा कर देती है | 'अ्रजातशत्र! में बांजिर कहती है. 'पकृति 
से विद्रोह करके नथे साधनों के लिये कितना प्रयाप्त होता. है | अर 
जनता अंधेरे में दौड़ रही है। श्तनी छीना छुपटी, इतना स्वार्थ 
साधते कि. सहज आय: अन्तरात्मा के धुख-शांति को भी लोग सी ' 
ठते हैं। माई-भांई से लड़ रहा है। पृत्र-पिता सी विद्रोह कर रहुए है । 
लिया पतियों पर प्रंम नहीं. किंतु शासन करना चाहती हैं। मनुत्य- , 
मनुष्य के प्राण लेने के लिये शत्र-कला की अपान युद्ध समझने लगा , 
है आर उसे गाथाओं को लेकर कर्ति कविता कहते हैं | बर्चर रक्त में 
और भी उष्चता उत्तन करते है [* ह 
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विखव की बह्ढी निरकालीन दशा है है जिसका विशिष्ट 
प्रदर्शत सगवान बुद्ध ने किया, मानव को हृदयंशम कराया और वही 
प्रसाद में उतर आया है जितका चित्र प्रसाद! के प्रत्यक दार्शनिक 
पात्त में सहज रूपेश मित्र जाता है । 

उनके दाशनिक किचारों की दूपरी धारा, अणाली है उनकी . 
'ियति', 'अ्रहृष्ट' 'अह्ट की लिगि! जिसका उन्होंने बहुलता से प्रयोग 
किया है | इनमें उनका अध्ययन ही नहीं है उनके दाशनिक स्वत | 
चिंतन का तार, निचोड़ है । 

अध्ययन और चिंतन के पश्चात्‌ जिस परिणाम पर बे पहुँचे हैं. 
बह उनका तिद्ांत वाक्य कि मनुष्य क्या है? प्रकृति का अनु 
ऋ॥र नियति का दास, ” देखने में किसी को यह तिद्धांत पूराना 
मातम पढ़े, इसलिये शायद मोजिकता से हीच भी किन्तु' प्रतादजी 
इस पर पहुँचे हैं पेदों, उपनिषदों और आरण्यकों के चिंतन और अनु 
थब के पश्चात के नेति-नेति के समाल ही । 

प्रधादजी की यह प्रकरति और नियति वया है! मनुष्य वास्तव में 
प्रकति का 'भनुचर ही है। प्रकृति के फनुसार ही पह अपने जीवन 
आर उसके सांघनों का उपयोग और तनियम्रय करता है। इसी के: 
आधार पर उनके समस्त कार्य अवलम्बित रहते हैं ।अहति की सहाः 
यता से ही उसके फार्य सफल होते हैं। उसके शान से ही मनुष्य को 
उपकी संची सद्वीयता मिलतों है । प्रकति का विरोध कर पह जी नही :. 
सकता, दीपोधि नहीं ही सकता। पूर्णतया तफ़लल गहीं ही सकता । 
ममुष्य कह्षता है उसने प्रति पर विजय पाई है । क्रितनी आमक है” 
यह धारणा | यह मक्ृति पर विजय नहीं है । यह तो उत्तका सहयोग 
है, ऋनुकरण है। | उसके रहत्यों का शाव है जिसके आधार 
पर पह रेल दौड़ावा, जहाज चलाता, जायुयातों पर उड़ता भोर तार 
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अथवा बेतार, रेडियो आदि से खबरें घुनता ओर दूर के चित्रों को 
देखता है । प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करके ही बह उसका अनु- 
करण कर पाया है न कि विरोध क्र द्वारा | जरा भी.विरोध करता है कि 
उसे पराजित होना पड़ता है । विरोध पर तो बहु टिक भी नहीं सकता। 
उसके आनिष्कार, अखेपण प्रकृति पर विजय नहीं उसके अनुकरण, 
शक्तियों का ज्ञान हैं | मनुष्य प्रकृति का अनुचर' से भसाद का यह 
तात्पय है । 

दूसरा तात्पर्य उसका यह है कि मनुष्य में मूलतः कुछ प्रवृत्तिएँ 
ऐसी होती हैं और उनके रक्त-मांत में इतनी समाई रहती हैं कि उस 
मनुष्य से; उत्त मनुष्य के ध्यक्तित्र से वे दूर नहीं की जा सकती । 
शिक्षा तो शिक्षा, संरक्षति ओर समय भी उन्हें दूर वही कर सकता ।' 
उनमें कर्मीपेशी, कुछ प्रिवतेन कर सकता' है । कुंड रूप बदल सकता 
है। किन्तु उन्हें बदल सकना, ज्ञान, विज्ञान, देव आदि कित्ती के पेश 
की बात नहीं होती | यह बात केबल व्यक्ति विशे्षों पर है| घटित नहीं 
होती बिन्‍्तु समाजों, जातियों और राष्ट्रों पर भी उतयी ही लागू होमी 
है। हम देखत हैं कि मनुष्य अति सजन और परोपकारी होता है। 
वह अन्याय सहकर भी, दुनियाँ के दुःख अर कपद को भी देखकर समन 
प्रवृति नहीं घोड़ सकता है, चाहे सपा दुःख ही एठाता रहता है | हुए 
क्रोधी प्रतिवालों की भी यही दशा रहती है | हम देखते हैं कुछ हो 
ही शताब्दियों ते सभ्य हुए यूरोपीय राष्ट्‌ और उनके वंशज दंशों ये 
ते अगी तक बर्वर रक् कम नहीं हुआ । सब हृष्टियों से विचार कंरने 
पर भी यही ज्ञात होता है भिमनुष्य यथा में मक॒ति का अतुक्त 
ही है । 

और नियति का दास तो पह है ही । 'अदश अंत अहप की 
लिए! चाहे कितनी ही आशामय वय़ों व' हो किन्तु है ऋज़ती तो 


२१४ । युग-मीवन के साहित्यिक निबंध 
ियति वी डोरी' पर ही है | 'नियाति को छोरी! पकड़ कर ही तो बह 
धाशामय सतिष्य! में प्ररेश करता है | कुछ झ्रों के, कुछ समय को, 
कुछ तुच्छ, साधारण, दणिक घटनाओं की यह संचालित का सकता 
है किन्तु घटनाओं के तोतों को, समय की क्तिटता के समझा तो उसे 
मस्तक गयाना हीं पड़ता हे | पाह्ः पह ऐसा सोचता है कि अश्ुुक- 
. अमृक कार्य अमुक-अमुक प्रकार होंगे किन्तु उनकी तह में कक होने 
बला है उठते वह नहीं जानता | यही तो प्रसाद की पनियति! है | वह 
' पृथ्वी माता से सोगा, चादी, कोयला आदि निकात्ता तो रहता है 
किन्तु कैसे उनमें भावी विस्पोटों की सृष्टि हो रही है इससे वह अपरत 
, नहीं | धूचाल आता है | जालामुखी प्रचटट होते हैं, बाद अर जाती 
हैं । वह पराशयी ही. जाता है किन्तु दौते इनका सूजन कहाँ और कब 
दीता रहता है आज का मनुष्य तो इयते प्रशिषित नहीं हुआ | भविष्य 
ते नियति आपीन है ही। जिस दिन मनुष्य गति और भिषति 
गूहूतम रहरों ते एयुलिया परिचित हो जायगा कदावित्‌ ' उत्त दिल 


प्रत़्य हो जाय क्‍योंकि उसके पश्त्‌ फ़िर सृष्टि क्रम रखने की जहरत 


ड़ जासगी | गछृति और नियाति ने अपने गूड़तम रहस्यों की हमते. 


अब तक बड़ी सावध।नी से छिपाया है । मनुष्य की कितनी स्ेतताश्रं 


' ावधानियों के विहद भी मकृति और नि्ाति की ही भिमय हुई है! 


वैज्ञानिकों ने सर्वेतताओं अर साक्‍कानियों के सहारे उनका हि 


किया और महात्माश्री ने उनकी शक्कियां के अनुक्रण को अ्ना: 


ध्येय बनाया | दी विभिन्न मार्गों से दोनों पहुँने एक ही स्थाव एह), 


यही तो "कृति! और 'नियति! का रहस्य है जो अधए और शाशा-' 


' मय है। 
असाद? ने थे ही माषनाएँ विभिन्न करों. श्रीर स्थन्ों पर अपनी 


_माट्य रचनाओं में उनके पा्रों के द्वारा मकट की है।. ० 
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'प्रताद” का नाट्य चिंतन [एप 











अननीनान न काना चभ्पे बिन 


अब उनके दर्शन की विभिन्न विचारधाराओशों पर विचार कीजिये। 
मूल रूप से मताद के दार्शनिक चिन्तन में तीन प्रणालिएँ लक्षित होती 
हैं जो शतधा रूपों में उनके नाठकों में, दाशनिक विचार कणों में 
बिखरी हुई हैं | प्रथम दार्शनिक धारा तो वह है जिस पर वेदकाल्न से 
लेकर गीताकाल तक के ॥चीन ऋषियों के विंतन का प्रभाव पड़ा, है । 
दूसरी वह है जिनमें बोद-दर्शन, दुःख, अथवा विराशातदे के। आचुर्य /' 
है और जिसमें निवरति मार्ग की प्रधानता है | तीसरी धारा हमारे बुंग 
के चितन की, धारा हे जिसमें प्रसाद का केक्‍ल व्यक्षीकरण पअ्रथवा 
स्पष्टीकरण ही नही है उनका मौलिक चिंतन भी है | चूंकि गसाद की 
मूल प्रवत्तिएं इतिहास की ओर थीं और ग्रसाद' का रोमन्रोंग कवित्व 
अथवा काव्य था; काव्यमय इतिहास अथवा इतिहास सम्मच्ित काव्य. 
था; थे पाराएँ भी इतिहास के काल के अतुसार उनमें व्यक्त हुईं हैं। , 
जिस काल की उनकी रचना है जेसा उनका पात्र है उसी के अनुकूल . . 
उनका दार्शनिक चिंतन प्र अशस्त करता जाता है.। इसी कारण... 
उनकी दार्शनिकता और ऐविहासिकता में काव्य ओतनओत दूबा हुआ ,. 
है और किसी एक का उथक देखना, उनमें से किमी को विलग करना '' 
संभव नहीं । पोराशिक काल की रचनाओं में उत्त काल के दाशैनिक 
विचारों का व्यक्तीकरण, बीड-कछाल की रचनाओं में बी्द-दर्शन की 
आत्मा और गुप्तकाल की रचनात्रों में इस काज़ के :बौज-जाहणु- 
संर्षमय अवस्था का अवसाद, सलानि, कटता, ईप्ा, जंग्र-पराजय 
और धार्मिक उन्‍्माद की चिवगारिएं 7रजलित ही उठी हैं । 


हमारे युग का कन्दन, प्रतारणा, पराधीनता का अधिशाप और 
उससे मुक्ति का संदेश, हमारे युग की राजनीतिक, सामाजिक समत्याएँ 
और उनके हल, राष्ट्रीयता और उनका खक़ूप उसके विश्ास भर 
उचित मार्ग के विर्देश क्र 'झआादश भारत एक और अखंड है! का 


र््ि ) युग-जीवन के साहित्यिक निबंध 

संदेश और इसे लिये मारतीयों और तरुखों क्षे कर्तव्य का ज्ञान और 
हन पब्से ऊपर विधननन्धुल अथवा मानी कहणा का उद्रेक बुक्क 
दोनों बुगों की रचवाओं मे फरोज्ञ रूप ते और 'कामना' एक घूँढ में 
प्रयज्ष और विशेष रूप ते उर्मत्तित हो उठा है। उन्न॒ल-उचतत 
फ्ड़ा है। # । 


॥ उनके ऐमिहारिक, दार्शनिक भीर काध्यमय चिंतन फा उज्घल- 
मत, भष्यतम, संबोपरि छूप, सार 'कामाप्नी! कोन्य में बड़े ही छुल्दर 
और कलात्मक रूपमें गिच३ भागा है | इसीलिए रमचेरि भानस 
के पश्चात्‌ हमारे कृंग के इस सर्वतोगृत्री अतिमा पाले तुलसी में 4 
हमें युग युग तक अमर २हने बाले महाकाब्य को प्रदान कर हिन्दी 
साहित्य का और यदि फिय उसे समझे और जा कम्रभीगा तो उप्क्ा 
महान उपकार किया है। विरक्ाणी बनाया है | 


पर और अन्य कवि 


विधापति एक सच्चे साबुक्क, सहृदय श्र गारिक कि हुए हैं।। 
उनका भाषा-माधुर्य, संस्कृत की प्रदावलि को अनुकरण अनुपमेत है. 
भावों की सरप्त लहरी जो कविधापति ने बहाई हैं, उफरे मिथिला 
के रमरण से आपन-क्ीत प्रवाहित दो रहा हैं। उनकी: भाषा 
शीर भावों के कारण ही बंग विद्वान विद्यापति को अपना आदि 
कवि मानते रहे हैं । विद्यापति .की विशेषता यहीं है कि उन्होंने 
पसद/ अनवरन बहने गाली श्र 'गार-रप की घारा बहाई है| संस्कृत 
साहित्य में जैसे जयदेव श्र गाररसनूर्ण रचनाओं के लिए प्रप्ति 
हैं, उत्ती तरह हिंदी में फोमल-कांत-पंदावलि लाने का श्रेय 
विद्यापति को है | पिद्यापति ने पदों में अपने भावों का स्रोत बहाया 
है । उनके समस्त पद गेत और स्ंग्रीत के नियमों के अनुकूल हैं ! 
वे शमाकृष्णा के रूपणें, निरस्ंकोच ड्लोकर, यहाँ तक्र कि अइलीलता 
का डर तथाग कर भी श्र गाररस से ग्रीतन्पोत हैं। राधाकृष्या के 
वर्यन में 'अभिवत्र अयदेबा (प्थापति) ने राधा के नन्‍्हें-मन्हें, बेर 
से कुचों' का वर्णन ती क्या, 'झरिसार! वे का वर्णन किया है, पर 
उनकी विशेषता यही है कि उन्होंने सरस माधुरय-पूएँ काली भाषा 
में था गारिक भाषों की बड़ी विमलत पारा प्रमहित की है । श्र' गारन॑त+ 
संबंधी कोई भाव उनसे अब्चता नहीं रहा है। ऋ्म्र घूर की लिया . 
-.जाय। धूर में मी बड़ी सीधा, सथा कहने का ढंग हैं। जो माधुरी 
अजभावा के द्वारा पाई, जाती है बह भी स्वाभाविक है। उसी, अक्षर: 
उनके पद ग्रे, राघाकंध्ए की मक्ति ते स्ल्षित और कतिआंत:: 
अश्लीलता को प्रधय देते हुए पाये शांत हैं। बीएसप में पीला ओयजी, 
विधापति का यूर पर पूरायपूरो प्रंगार  लशिए दल है) अधिलेमिय 
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तो जाने दीजिये, जेत्े-बैते विधप्ति को समझते जायेगे, उनके काब्य 
का अध्ययन करते जायेंगे, झूर की तहज्ीनता, भाषा, भाव, आदि में. 
उन्हीं का ग्रतिबिंग दीख पढ़ेया | हटदेव, तो दोनों के एक हैं ही। 
' झन्तर फेवल इतना है कि जहाँ ,विद्यापति ने श॑ गार के अपलेबन के 
हे कहे चुना है, वढ़ाँ घूर ने भक्ति की अवन्यता! में उन्हें आपना 
समर्पित किया है। शेली की विशेषता ही यहू है कि उसका 
एक ही पद कवि के समस्त याबों का केसे रहुया है। यही आंत, 
समान रूप से दीनों में पाई जाती है। विद्यापति यथार्थ विभए के 
नाम फर, मी चाहे, फष्ण और राधा की लघुप कर कह डालते हैं, पढ़ी 
बात हम सुर में मी पाते हैं । पूर यद्यपि भक्त है पर उत्तकी चरम सीमा! ' 
पर, उतके आकेश में वे कृष्णा को खरी-खोटी युनाने में नहीं बूकते, 
जैसे एक लेगोटियां मित्र एक मिश्र को । कबीर में आामिक, अहहड्पन . 
' था ॥इन दोरों में साहिलिक | जियापति और सूर में यही तो खूडी 
है क्षिहद्य के भावी के आय में जो पारा फूरेगी, उसके बैग की 
'शोकेंगे.महीं, मोड़ंगे तही। यूर पर विद्यापते का बढ़ी गहरा, अभाव 
पढ़ा है यह में केवल इसलिए सही कह रहा हैं।नि, हूर विद्यापति के 
"बाद के कि हैं; पर मुसे तो सुर में विधापति का हो प्रेतिफिंव नज़र 
जाता है | इसका आशय यह नही स्ि सूर मे विद्यापति का मावापहर्णा 
किया है । भाप लाग्य है। यूर में स्वाभाविक अमुरुरक्ष हे, पर रस 
दोनों में हृदय-तल पे ही प्रवादित हुआ है। यह तो मानना ही हग// 
कब्र का भी किसी मे कित्ती अंश में घूर. पर प्रभाव संक्षित होता 
है, यह थी इसलिए वहीं कि कगीर पूर्ंवर्ती की है, किन्तु इसलिए ' 
कि कर्बीर-सा सत्यकमत यूर में भी पाया जाता है । पूर्वपर्ती क्ाबियों के 
प्रवर्ती हक़ियों पर अभाव, पड़ना खाभ!बिक्त हैं. शोर प्रहेले के कराच्यों . 
से आम व उठाना एक|बड़ी भारी भूल है (-घूर ने इंशिकूों की रचा. 


रची मी 0० कक कम क अ अब मक धनी 32.23 वीक तन >का “डी पल नननाभताक अधीन: 
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कदोचित्‌ कबीर के उलटवातियों के अनुकरण पर" की हो। तर . 
केवल यह है दि जहाँ कबीर गहनतम आध्यात्मिक मार्बों को मदशित .. 
फूरने के लिए गूढ भौर उल्टें कथन करते हैं, पहोँ सुर गहन था या 
रिक भावों और साहिलिक, घार्मिक, शान्दिक ज्ञान अदर्शित करने के 
लिए | जनता इस ग्रकार के कथनों को समझने में यद्यपि असमर्थ 
रहती है, पर, ऐसे कंथनों फा उस पर प्रभाव 'खूत्र' पड़ता है ।ऐसे / * 
' कधनकार की बह बड़ा विद्वान या 'साधुमहात्ा' समस्त बेठती है|. 
पाधारण लोग जनता की इस अवत्ति से बढ़ा लाभ उठते हैं; यश्रपि * 
कप्रीर और घूर की यह उद्देश्य नहीं था। कबीर उहठें कथन अंतर्प- 
बृति की पुक्ार पर करते थे और सूर ने कुछ अंशों में, पाडित्य-अदर्शन 
एवं सा-ह्ेत्यिक ज्ञान के पश्चिय के हेतु ऐसा किया है। कमी-क्मी अनु 
होश्य भी कोई अनुकरण चला करता है और कभी गुप्त, भरहने, 
अग्रकर योग्य विचारों को एकट करने के लिए। सूर ने कदाबित इसी 
कारण अनुकरण किया है । अन्य बातों में केबल कबीर का खरापन, 
सत्य-कपन, अपनी बात को साहस के साथ कहना ही सूर ने ग्रहण 
दिया | पर सह ध्यान में रमन! चाहिये कि धर ने कबीर की भाषा की 
विकास की उच्चतम श्रेणी पर पहुँचा दिया, कबीर के भत्रों को भक्ति 
॥ अर, मिगु णु गातना को सगुण भावना की और, भीर आध्यात्मिक 
उहटे कथनों को साहित्यिक आपरणुं की और झूका दिया | टूर ने 
कबीर से जो यहणा, किया, उसे ऐसा आश्पात्‌ किया. कि उनकी रच 
नाक्रों में उसे पाना दुष्कर है।.., । े 
सूर भोर मुलसी में समता और परिषवता दीनों मिलती हैं।. 
'संस्कतत के आध कि वाह्मीफि के समान दोनो हिंची )े औध महा . 
कति हैं, मिप्की प्रतिमा में हिी-साहितं को- अरेक्षा ही तहीं।शिया,.. 
उसमें बुद्धि ही नहीं की, मसुत. उत्ते अगर जनोयोहहै।:केेल हल की “ 
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२३० ) युग-जीवँन के साहित्यिक निर्वंध 
भहं।जवियों की रचंगा से ही हिंदी-साहित्य अगर होने की चांमता रखती 
है | घर भौर तुलरी दीनों सभ्े भक्त मे । एक कैप के तो दूसरे रोम 
के । दीनों प्रतिभाशाली, दोनों विद्वान भोर इशदेव के, रंग में रंगे हुए। 
ऐसे रंग में कि वंसार ही >हैं. उत्त मथ दिखाई दिया। वे भिये तो 
उवके लिए और मरे तो उनके लिए । उनके घरम-कर्म; पिंडाम्त, 
गौरव सब क्षष्णाराम ही मे । दोनों समकालीन मी ये । धर गक्त भीर 
कवि हैं; पर लुझसी गंक्ष भरे करी नहीं | भक्त शोर कवि से महू 
हीकदृष्टि के संपीपंक व्यक्ति | सूर अपने इष्टदेव के सलापन भौर; 
तले की लेकर उत्तरें, तुलसी राग के दासल और संवंतीभुली प्रतिभा 
' को लेकर । झूर वेशुन करने की एवं संधार के मनोरंजक क॥व्वीपथींगी 
विषयों की बैंची हष्टि से देखने थी शक्ति से समन्दित हैं, मो तूलसी में. 
होश और प्रकांड पांखित्य है। धुर ने जिस विषय का वर्शान क्रिया 
उसे.एक गेय पद के दाने में पूर्णता से कर दिया। तुझसे! मे जिश 
पर लेखनी चलाए उसमे कोई भंग अक्षता नहीं छोड़ा | मूर ने कुछ 
पटेग्ट विप4 सर्न के लिए लिये हैं और उन्हें उसकी चर/ सी 
पर पहुँचा श्रपनी कलम का फिमोल दिखाया है। पर तुेसी से कोई 
फ्रियय एसा नहीं चटा है, कोई कांग पा शोष महीं है, शिते पर उमकी 
निज की कोह छाप ने हों। ऐस। मात पड़ता हैं कि तुलसी क्रिप्षो 
' सपर्या था, प्रतियोगिता में मांग ही रहे हैं। यूर यह एक्ट फरया चाहते 
: थे कि जिश विषय पर में लिखरंहं हैं उस पर कोई लिख ही नहीं सकती: 
और मुंतती यह सि तुप्त किसी भी विषय का गीता थी शान करी, मुँकमे 
इ्ती समता है कि में उस पर भी उक्त ही अच्छे अकारसे लिस सक्षताहं, 
'. जितने ऋचड़े एकार से तुम । शह तो मानना ड़ेगा कि.तुलसी मूए से 
'. आश्ाश में आमावित हुए हैं । पुर के बिनिव और पहिससंबं्धी पंदी क 
'/ आहत इसे उनकी किय-पत्रिका' में विखता है । घूर का सतंेल्य 


सूर भौर झन्‍्य कवि (श्शै 
गीतावली और कविनावली के प्रारम्भ में | शायद सूर की अतिस्पर्धा . 

+ कारण हू तुलमी अब गोषा में मी अपनी कुछ रता अमर करें 
सके | पशेनकयत्रिका' के ती कह पद थूर के पदों से मिलते: हैं। में" 
गेय भें! हैं श्रौर, रागरागिनियों में. लिखे. गये हैं | पर तुलसी मे. 
संक्रत-पदावलि को अपनाया है। मूर ने स्वाभाविक रूप से. अपनी ... 
घारा की उद्ृगत होगे दिया है। सूर ने राम का वर्णन किया है, ' 
इसलिए कि ने अबलारों का वर्यान करते हैं; तुलसी ऐसा न करते हुए 
भी कष्ण का गुण्यान करते हैं | इससे मी ज्ञात होता है कि छुर का 
तुलसी पर पर्याप्त ्रभाष पडा है; यद्याप तुलसी की प्रतिमा की चमक 
में बह इतना जझ्ीण भर प्रपला दिलाई देता है कि शोक्षित ही नहीं 
है! पाता । पर तुलसी पूर से प्रभाषित अबर्य हुए हैं; पह निशिचत- 
त्ताहे। 

पुर के पश्चात्‌ का शातद ही कोई ऐसा कवि होगा जिसने सूर पे 
किसी न किसी रूप में ऋण ने लिया हो । किसी ने भात्र किन्ती ने 
स्यमा, उ्मेक्षा आदि अलंकार, किर्ीने भाषा, शिक्ती मे पर्शान और 
किसी मे शैली | कुछ अन्य कवियों को लेकर चंखा जाथ तो वें भी 
भाषा भाव झादि के लिए महा कवि हुर के ही ऋतणी दीख पढ़ेंगे | 

मीर। के कई पदों में धर के पदों के ही भाषों की पुनरावुत्ति पिख्ाई 
दैती है। भीरा में जहाँ मक्ति के आवेश का उच्चाल है, वहीं किसी त 
शिप्ती रुप में सू/ के सात्रों का दिन्दर्शन है; पर मीरा ने'कुशलता से 
उसे पति पक्कि की ओर मोड़ क्षिया है । ,.... -: 

* अतिराम, रसखान आदि रुपि उन फविश्ोशी में- से आते हैँ: 
जिश्दोंने सर की भाषा भौर भाप सह कर पैक अन्दी “हे, समलता: 
पूरक संत सौंदर्य की: रक्षा शी: है। मतिरिम. ते. ती तातों की. पहुथी 
के बहुत जुछ दूसरा रूप दे अ्भा है; बह: फोड़ा: ओर शतिंता के. 


३९१)... दुरा-जीने के साहिस्पिक निवंध 


साथ | रसखान तो रस की खानि धर के ही 'सरस पढ़ों की माधुरी को 
उनसे निचरड़ क्लीर रुतैयों में उसे सजा गये हैं । इससे यह अवश्य जात 
' होता है कि इन्होंने तर का श्रष्यवन किया था भर चाल भाषा और 
न्दों में उनके भात्रों की ढाला था। साधारण जनता सर की कलात्मक 
' ग्रकति और विसतत साहित्य सागर में बैठने की अत बंता के कारण 
उन्हें तो पहचान गे सकी, १९ शिन कवियों ने सर के बावीं की गहुश! 

कर दूसरे 67 में जनता की मनोक्ति के शतक रखा, उन पर जनता 

मुख हो गई । रालायि हस॑ श्रंक्ती के कवियों में आते हैं । इन्होने. 
पड़ी खूबी से धर के भाओं को अपना कर जकसस्मान ग्राप्त लिया है । 

ह४१ अवधिातिजु उपाध्याय और सत्ताकरओ ने भी उन्ही. शियों ११, 
लेखनी चलाई # गरर बहुत पूछ, सफल हए हैं। उपाध्यायशी की. 
धिफ्लगार रनवे में काव्य साहुर्य से श्ीतत- बते है शीर उत्ते कि. 
पशनि उड़ी जिशदता मे किया यया है । उसनी। सबसे बड़ी विशेष ॥ 
यह है कि बह सड़ी बोली में नये छ५ में «ता या *, पर उपवाध्याक 
जी ने इसमें अपनी प्रतिमा का पूरा सहुपवींग शिया है । रटतरोकरओं 

ने भी उसी व्यंग पर उप शाक्रफी रचेता की है । इससे व्यस्य चोज 
छोर बज उक्तियोँ और गरनीश्णक कथोगकश्नन अहुप अन्‍्चे है, पर 
कतमें न ती हर का भाधुग ही है बभीर गे सर की सक्सातिकता 
प्रराह भर यंध अवश्य है । बंददात ओर हर में सी कक्ष अंशों में 
समता हैं! सकती है। अश्छाप के कवियों में धर के पथ ३स्ही की 
गशना होती थी। सम्पदाय की इशटि से तो दीगो कि एक है ही, १६ 
साक्षित्य रपना की दृष्टि से भी दोने। में बहुत साम्य है। ास-पंचाभ्यायों 
में नंददास के जो मिद्धांत हैं. वही तर सागर में सर के.। सरकी अमर: 
* शीतों और मंदद्ास' के अमर गीतों में बढ़ा साम्य है। मंददासमें कुछ - 
- हैं. पीक्ियाँ सर के:मुपरानिते में. लिखी हैं। परे ओो हैं के उत्तम है 
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सरस, धार्मिक और विदरघ हैं। उनमें यश्यपि सर जैसा विस्तार, 
विभिन्न भावों का सचिवेश नहीं है; पर उत्छष्टता तो उनमें है हू? |..." 
वात्मह्य रस का जैसा मनोमुखकारी' वर्णन यूर में किया है| बहँ. 
हिंवी या संस्कृत अन्य मापाओं में भी फरिवता से प्राप्त हीता है। 
कालिदात का वात्सल्य-रस पर केवल एक बंद मिलता है, वह भी सूर 
के निसी उक्तष्ट पद की समता नहीं कर सकता । अंग जी साहित्य में 
ती इसका भ्रभाव-सता ही है । कहीं कहीं भ्रवश्य हरा विषय पर कोई 
फाव्य दष्टिगोचर हों जाता है, पर जितनी विशद व्याख्या सूर में 
मिलती है वह अभ्यत्न दुर्लभ हे |होमर मे यद्यपि एक स्थान पर 
आछेसी नामक काव्य में थोड़ा कर्याव अवश्य किया है। बत्सहय- 
रस में तो संसार का कोई भी कवि: सर क्री जरा भी समता गहींकर 
#ता । जांगफ्रेली शि:! का गुण-गान अवश्य फरता है | लांगफेली . 
की वें पेक्कियाँ इस अकार हैं 
+ै 0य हाल उस पिशा को 58 प्र; 
पृफठा 0५ढा छाल इप्राष्ट का धछांपे ; 
७४ 76 978 ४॥8 | शागरढ्र [20९7)58 
खरे हा दी ह९७ ब१७ पंद्चपछ 
श्र गार रस पर अकयग शबुरता से आंच्ख साहित्य . मिलता है; 
पर अजभाषा की सक्ति, अन्य और भारतीय इृष्टिफोय ते देखने पर 
आंग्ल-सोहित्य भी फीका लंचता है | प्रकृति वर्णान में अवश्य बह सर 
की समता कर सकता है, एर उयकी शोर पर की वर्याविदोली में 
भष्टान अंतर है। सर जिस प्रकार अंकति की देखते हैं, भरांग्ल कंति 
नहीं; और आंग्ख कवि जिस प्रकार देखते हैं. उस इकार सर आज से 
२४० बर्ष पूर्व नहीं देख सकते मे । कीदूस, शैली, वायरनं, बर्डस॑वर्भ 
आदि की समता कूछ अंगों में सर से की था. सकती है। खीच्नाथ 
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उकुर ही विश्नकवि भ्रेड्ठों ये एक ऐसे लेखक दिलाई देते हैं, जिन्होंने 
बड़ी ही सरलता, तरसता एवं स्वाभाविकता ते बात्तत्यनरप्त को भप॑- 


नाव हैं और उसे शाधुनिकातम रूप दिया है।इस विश्नर्य॑श्ध कृषि 
ने वात्सत्य की अपनाकर भारतीय साहित्य एवं संतकृति की समुधित 


छू से रक्षा की है | परन्‍या सौंदर्य, विख्रापन, वर्शोनि क्री संर्मीषता' 


एबं स्वाभाविकता एक इन्हीं महाकवि में हश्टियोचर होती है । किल्मु, 
इतना अवश्य कहीं जा सकता है कि नस फषि का वर्साव बांह। 
(३७०) का है । आज्नप्दयोचित सारहवनूर्य टै) किले डाजीपिय 
प्रध्धक कथन उतसो स्गभीतिक यहीं है। कह्वीनतहीं ।' में भाआाभापक 
भी ही गये हैं । सर का बालक जहाँ शिशु हैं! रहता है, वहाँ रविवाधू 
का शिशु बालक दिलाई देता है अमर पत्र के बलफ से मिनिन 
कह्पनात्मक कथन हगी-कयों! उतने हदयरपर्शा "ही हो!पं | रकियराबु 


का बालक अपनी अपरथा से बड़ा प्रीद और विद्वान मा दिताई - 


देता है, चध्ापि फर्मी-क्मी वह आपर्य देसने में भाता है कि ताजको 
के म॑स्पिकक में भी शमीली सभो, कब? ओर कल्पना लहराया करती 


हैं। उत्तम पुरुष में लिखने के कारण ही-करानित कविपय अं: “ 
मानिक कहपनाएँ पनकी करा में रेंग कई हैं। लि! सरतसा पतगियूए७ँ: 
कासल्य-निर्शन भी रिया में नहीं है; कि रे मनोहुरकषकारी और ' 
विद होती हैं ऐसा ही कुद् कह्पनात्मफ रूप रपियाब में मिलता है |. 





नरेंद्र साहिय कुटीर, इददोर. 
ण़्न लिप्त परिवय् 


आलोचनों साहित्य... 


१ झर। एक अध्ययन्त--दुखरा लंस्काण 

लेखक शिक्षस्वस्त्र न, प्लाहिच्यत्त्न । इसमें सूर साहित्य की 
गवागपुरएं, सरत आक्ोचना है। सूर साहिस्य के अध्ययत् प्रेमी एव 
ऋभ्वेषकी के काम. का तो ग्रह है ही, साथ ही इल्डर से पूस, एल तभा 
प्रथमा है उत्तता तक के छात्रों तथा समकदश अजय परीक्षा के छा के 
जिम भी उपयोगी है। भोनो, १२ पाइंड से ए. कं. १६५४ छू, श) 
२ नारी हृदय की अभिव्यक्षि--दूसश सेस्करर, * 

के, बंटी । इसमें ' यशोथरा ! ( रच, श्री गूरनी ), ' नुरणदीं 
( रच, श्रो गहमक्ततिहली ) तथा भू वस्वामिनी! (ले, भी अल्लावजी ) पर 
तीन सरख आल्लोचनात्सक निर्ब॑ध्र हैँ, और इसके घरिां के आधार पा 
नारी हद्य को सार्तिक, कंचोश्पू्स, सरस अनुदृति की सुल्दर, प्रभावक 
अभिव्यक्ति की वई है, जिलसे ममतासवी सारी के छुदव के तक्ष की 
फोमल भधुरतम, किन्मु विपावृंी शाववाशों पर प्रकाश पहला है । 
पृष्ठ स॑सवा ६४, मे, ॥) गा 
३ दिल्‍्दी मारुय खितन्--+ .- 

ही, शिश्वरचन्द जेंन सो, २. । हिन्दी साहित्ा में आह सपने खिप८ 
का पूर्ण; अमूण, नंवीब और मलिक प्रत्य है । इसे इता, नाक कक्षा 


है | पृष्ट तंठया ब८, घृक््म १) । हि 


छा 


फ्िदी नाव्य साहिभ्य एवं विचार-धाराशों के विशिन्न श्रंगों की कई ' 


| झार्मिक किवेचना एजं अधिकार पूर्णो ध्याखया है। इसमें हिन्दी के प्रमुख 


लाव्यकारों की सर्वागपूर्ण सरस शाक्षोचना है जो अब तक हपाशित ऋय 
अन्पी मे शाफकी लहीं मिलेगी । बाद के सिक्रामे ऋस्ध भी इसकी समता 
नहीं कर सके हैं । असांद के माका लोदित्य पर सब दृष्टि फीणों से- पी! 
फैन्प्रकाश' छाक्षा गया हैं, भी अन्यत्र प्राप्त नहीं। पछ्तकालयों, ' 
हिली के अष्यापकों, मोफेपरों, छान तथा आश्लोचमा ऐसी पाठकों के . 


'फिसी यह प्रन्‍्य ख्यन्त उपयोगी और संमहणीय है। ए४ संस्यों ३९१९ 


बय7 पर ममूं य॑र 


४ प्रस्याद का माय चितेस--- ह ' 
इप्में असाद के सात्य साहित्य के सूझ् उद्मों; पेतिदालिक , 
हवाओ, प्रयाद की अनम जी प्वलियों का साध्य साहिस्य से सामप्रध्थ, , 
झयाद ही विधार-पाराशों माप उनके उद्यम आर विकार के फेओं, पर 
दा और गेगीरता ले सग्म, भावपूणं, गटी सिमेशता, अश्ाएं के सम 
साथकंत 4ी। ध्याग में राय फर को गई रत 
इस विफ्य पर अब तक की क्र इसे कोटि का सेंती भिकेणा हैं। 
अध्यक्ष प्रमियों के प्रतिरिक इृत्दर से एस. ४ , भ्पका, वचमा तथा संक्त 
का परीक्षाओं के छपी के किये भी अस्त प्रषयोगी है। अक्षाद के सन 
नाथ्के! की विधिध झाहि्व भालोचवा इसमें पूर्णतः बा राई है। मृष्य ४) 
# जीपन' की छू दे“ ' 
मई श्री. शिश्लरपरद लिखित दर सुस्दर भावपूर्थ भीजिफक कहान+ 
लियो का संभद है | पश्षी भोर आाप्रोशफों ने इुपकी सआध ही प्रशंसा की 


किक 


दे धासती -- 


हि 


 आशोख्यग डी भावनाओं का संचार करते प्री  आधुलिव ऋषितर 


आई. हैः 5 


इसमें होतदार जेकफी को अुंग्यरा: अंप्ंत पर लिखी हूई राष्रीय 


। 
् 


रख हि नि रे 


() 


ंकलित हैं जो अम्यक्ष अकाशित नहीं | पुस्तक रसंग-थिशंगी' स्थांही में 
पाकेद साइज में छपी है | एृ४ संख्या खगभग ७६, भूदय ।।) 


के मेरे घोह्-- ' शा 7 की 


(ते 


तर] 


रुख, की रामचतत शर्मा, 'नवजालों | इसे हि. सा, से. के. स्रभाफ॑ति 
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का आशीराद प्राप्त दै। ग्रगतिबादिकी मामिक 
छोर हुंदय की कंचीर को व्यक्त करने बाज्ती कषरिता'एं से पृर्ण हसकऊे 
सिवाय कोई दूसरी पुस्तक, आपकी नहीं. मित्रेगी। जो क्रपको ' अपने 
भुग के देश्य और देरशिंद्र का इतना अच्छा चिग्र खींच सके । मं, ॥) 


८ हमारे छुग की कहामियाँ-- 


संपादक--क्षी खूर्अमक गेरों; थी, हु. पुल, पूल, श्री, सा. २, 


शिखरकन्द मैन साहिस्य रतन । इस सुभान्तरकारी कहानी संग्रह में २५ 
होनदाए मसिद्ध काली केखकों की सालिक सरस भाव पूर्या जोर सार्मिक 


कंदातियाँ संप्रहीस की राई है, जो यत्ति, जीवन और सुध्ष्टि देने पाली हैं । ' 


कहानी साहित्य पर ६० ४७ की भूसिका सहित सज्िएद, पु सेंश्या 
लगभग २०७२, सृह्ष्य ६।॥) 


ह हिंदी जैन साहित्य श्र समाज -+ ' 


जैम साहित्य और लमाज की मामिक आक्षीचना और सिर 


पृष्ठ क्षेकवा 3%८, सूक्य १) 


१० अखंड भारत या पा 
आाक्षोप्रयोगी, इसमें कहानी, काबिता नामरिक' फ्रतेक्य पर सेश, 


पंकाद सभी छुछू है | सूव्त (6) 
११ शर्गाकिनी-न  ,. ५. 2 





ह 
न्‍्ठ 





' क्रिया था -हपथती>-वाजबदादंए का ध्ुदर, सरण सावपू्त कृपा क्ापग्र 


(9) 


१० रुपसंती-- ह 
वो. भरी मोहनक्लत्जी उपाध्याय, 'निर्मोडी! सा, ३, मे, के, विशारद 


' भरत इसिहास शसित भाश सगरी के सलिकटययों अधिदु, माह)बतत 


संयल्थितन-मिंत्ष पर शयहर्सक्त के शम्रसार सातहाददश में आफएगो 


सवा है सुक्ष क0) मद  ह 


'£ज धाहाती औए' साजों की समहयाएं  , 


१४ आाधिकाएँ--- 


ह 5 शिगस्थम्प ५४८ 7२ ह..-५०७ सश्स | 2 (१4 हे पी फ्ावए शाह ये का शी 
टः रै 2 की हक न दी है पन्भाँ 02085 (22॥ 8 गादशात्य मे फ्रगा पा 
है ।सुक््य १) 
(४ शुनशुन-्क | 
77%- 7४ 
कुमाराबर्ता की सरध करलिसाए । झतप 0)... #, ४ 


रे जीवन को पत्थात देने वाले मिर्वश्षन्ल, 
है, शिखराप्क उन, साहि ये सन चबाजाई सहणों कोर पा के 
हपन ही उन्वाम "ते हवा तो ऊाती खा) जांच कार निधार भरा घ्र्ज 
77 $/॥) 
३५ औग औीवस के सादित्विफ सिच॑श्र-- 
के. शिखरबरत | इराई। आपु्लिक स्र्दीयक तब! आरण संग ३ 
स्याशी पर विलारपूर्ण मालोचसा-ध6 तथा पस्य मिद्ंझ् हैं। पुस्तक्ष 7 
जिद्षाह्ु तथा अध्यवण घर सतनशील पाढ्को, सेट्रिक, इंटर, थी. पु. . 
७ पधभा, मध्यका। उमा, त्तवा ,व परीक्षाओं की समकण परो्ता भा 


६० 87 ४ 


शा के लिए अत युभौगो हि।। के आपग, १११, ४४ को भृन्‍्वक 


"कक! 


जी 
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